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भूमिका । 


नि 
्ञान के विना मुष्य पद्यु के समान हेः यह लोकोङ्कि सवज 
परसिद्ध है । वह ज्ञान मलष्य के अन्दर दो प्रकार काटे, एकः स्वा- 
भाविक अर दूखरा नेमित्तिक । स्वाभाविक कान यत अनेक विध 
जन्मो के सस्कासं काफल दे, जो कि व्यक्तरूप म सदा मदुष्य 
के अन्दर बना रहता हेः! उस प्राकृविक ज्ञान का विकाश निमित्त 
से होता है। किसी निमित्त से होने वाले ज्ञान का नाम नैमित्तकं 
ज्ञान हे । सगोरम्भ मे अमेथुनी खष्टि मे उत्पन्न इए मयुष्यो म 
यद्यपि गत जन्मो के उच्चतम संस्कारथे, तो भी बाह्य निमित्तके 
विना तथा भाषा के विना उनका पादुभौव दोना असम्भव था। 
अतः अवश्यक था कि जिस जगत्खष्ठा ब्रह्य ने खसारम मवुष्यादि 
प्रणियो के जीवनाधार के लिय अनेक पदार्थं रचे देँ, जिसने 
अपनी पूर शङ्कि से इस ष्टि को पूण वनाया है, वह मदुष्यो को 
अपने भाव प्रकट करने के ललिथ, कत्तव्याकन्तव्य का परिचय कराने 
के लिय, सांसारिक पदार्थो स उपयोग लेने के लिय मुष्यां को 
भाषाञओ्ौरज्ञानदेतादे। जो क्ञान उस ज्ञान स्वरूपपभुनं आदिम 
्त्मार्रो म प्रकट कियाउसीज्ञानका नाम वेद्‌ हे, यह वेद 
भ्छ आर्यो का निश्चित तथा दढ सिद्धान्त ह । यह विचार 
आययौ का निन्भूल न्दी, पत्युत इसके आध्रार के लिये ऋग्वद 
की श्चति विद्यमान्‌ है “यकेन वाचः पदवीयमायन. तामन्वविन्दन्‌ 
प्ूषिषु प्रविष्टाम्‌" ऋ० १०। ७१ । २ यज्ञ॒ (द्श्वर ) से ( धीर 
लोगोने) वाणी का मामं घाप्त किया, उस ( बार) को उन्टाने 
पायाजोा क्रि ऋषियोौमे प्रविष्ट इदे रथ)! ग्वेद का यह-सासय 
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कासारा दी सङ्क ्रारम्भिकः ज्ञानोत्पत्ति के सम्बन्ध मे हे, विशेष 
पय्यषलोचक इस सूक्घ को वदां देखे ॥ 

वह ज्ञान जो कि अपौर्पेय माना जातादे, लोकम वेद क 
नाम से प्रसिद्ध इश्रा यह विश्वास भारत म बह्मा सलकरदया- 
नन्द्‌ पर्यन्त ऋषियो का दे । संस्कृत के श्मापे सादटिन्यम वदसर 
लकर सृज प्रथ, रामायण तथा महाभार्तादि किसी प्रथका भी 
उठाकर देखे ना उसमे इसी पूर्वोक्त मत का समथन किया हस्रा दे।॥ 

यह वेद श्राय साहित्य श्रति, निगम, श्रागम, त्रयी. 

छन्दः, स्वाध्याय, मन्व, वाक्‌, विद्या, सिता अर्द नामा स प्रसद्ध 

ह । षास्तवमवेदप्कदीदेतो भी विशेष नियम स यद चार 
मागो म विभक्त किया गयाहे, जो किक, यजुः, साम तथा अथव 
के नामस प्रतिद्ध दहै। ये चाये वेद पुराकाल सटी श्राय क 
श्रद्धा भाजन द । इसके चार विभागो का वरणेन स्वयमेव भगवती 
भ्रति म ही राता दे चत्वारि शङ्गा जयोऽध्य पादाः" ऋ ०५।५८)३ 
"चत्वारि शङ्केति वेदा वा पते उक्ाः' निरुक्त परशि १।७ उग्वद्‌ 
के इस मंन्नमे चत्वारि पदसर चार वेद श्रभिप्रेत ह । यास्कनभी 
यदी स्वीकार किया है । वेद चार होने पर भी इसका नाम जयी 
कया पडा इसका विवेचन इम आग जाकर करेगे ॥ 

उन्हीं वेदां की श्रागे जाकर वचन भदस श्रनेक विध 
शालय वनीं ८ श्राख्या प्रवचनात्‌ जे० सू° ) । ऋग्वेदं 
की २१ यञ्जुवंद कौ १२०९ सामवेद्‌ की १००० शरोर श्रथर्ववेद की 
९ शाखां बनी, देखो° मदा माप्य पस्पशान्टिक, शौनकोङ्घ चरणयुद 
परिशिष्र सू, विष्णु, स्कन्द, भागवत, माक्रण्डेय, देवी भागवत घ्यादि 
पुराण, तथा सुङ्िकोपानेषद्‌ इनम मी शखायो का वरन किया 
गया हे आ्ओर इन सव म स्वट्प भेद भी दहे मुख्ययमार महाभाष्य 


काही इस समय सवे विद्धन्मणएडली को स्वीङत है । इसी पकार 
न्न २ शाखाया के भिन्न र ब्राह्मण तथा सूत्रादि निर्मित हुए, 
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जिख से आ वाङ्मय इतना वदा किं स्यात्‌ ही किसी जाति का 
सात्य इतना बढा हा । इसी प्रकार पुस्तक परपुस्तका# वनने 
से सेको व्र॑थ ्माय्य जाति के वने; परन्तु काल चक्र से सकड्ा 
ग्रंथ लुप्त मी दोगये, कुष अ्रवशिष्रर्दे जो कि भिन्न २ शाखीय 
ब्राह्यण नै स्मरण कररख्खेये, वा अपने २ घसं मे श्मत्यन्त सुरक्तित 
रसे ये, परश्च यद श्रवशिट सादित्य समुद्र मे विन्दु के बराबर 
वचा ह । यद्य एक मात्र कारणे, कि वेद्‌ के श्रनेक मंत्रो का 
स्य खुलता नी; क्योकि वे ष्रि जिन्द इसका साक्तात्‌ वा 
परम्परा सम्बन्ध से यथाथ ज्ञान था उन्होने विशेष २ रहस्या को 
शाखा तथा करप, गाथा, नायशंसी, इतिहास, पुराण, स्दति, 
उपनिषद्‌ तथा सूत्रादि प्रथा म खोला धा, आर ठक ्मथलिख 
य, अव उनङ्गे अमाव से कड २ स्थलवेदमण्सञअ्तिदडं जा क्कि 
अव सममन कटिनदै। जो कुकु थोडाबहुत अभी तक जसाकसा 
समभ भी शाता हे, बह भी उपलब्ध शाखा, ब्राह्मणं तथा अर्द्‌ 
ग्रन्थौ की सदहायतासे। यदियेग्रंथमीन होते तो समग्र प्रयासं 
करने परमभीहमवेदके विषयमे कुन समम पति । ज्यो 
मारत का ध्राचोन साषित्य उपलब्ध दोगा, त्यो २ वेदादि श्रथो के 

माव को हम अधिक समनग यद हमारा दद्‌ विश्वास हे ॥ 
यदह '्ृहत्सवौलुक्रमणी नामक ग्रथ भी वादेक सादत्य का 
पक दिप इश्रा मोती था, जिसके मिलने स वेद के बहुत स स्थल 
धिक स्पण्र इष द । हमारी इच्छा हे, कि पाठका को इस नचान 
प्र॑थ के विषय मे पृण परि्चिय दिया जावे कि (१) यह ग्रंथक्यादेः 


(२) इसका किस वेद्‌ से सम्बन्ध हे १ (३) श्रोर इसका क्या लभ 
हे ? जिस से कि इस ग्रंथ सम्बन्धी समत्र कोतूदल समात हा ॥ 


इस श्रथ का सम्बन्ध तो अथववेद से हं प्रथम तो चेद्‌वेषय 
तदी सलार म वहत मत भेद दै अतः आ्आवस्यक दै, किं 


क 


दस के लिये वेद तथा विदरेष रूप से श्रथवेवेद्‌ के कालाद का 
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निरय प्रथम डो जाना चाहिये । तदनु अथव सम्बन्धी समग्र 
साहित्य का क्रु नं कुड परिचय पाठकों को हम करायेगे ॥ 


वेद तथा इसका काल । 
जब से युरोपियन जातियों का मारत से सम्बन्ध हृश्रादहें 
तब सर संस्कृत साहित्य मै दिन प्रतिदिन युरोपस्थ विद्धानां की 
सचि इस श्रोर बढती गयी हे । पदृते २ वे लोग भारतीय साहित्य 
की पराकाष्ठा वेद तक्र परुचे श्रोर वेद को पठते टी उन्टान श्रपनी 
रीति के श्रयुकरूल इसक्रा भी निथि श्रादि निरय का परिशीलन आरम्भ 
किया। यद्यपि इस साहित्य का विशेषाध्ययन १६५१९ इ० म प्यात्रहम 
रोगन (^ एश) 1२08611) से श्रारम्भ रोता हे, जिसने कि पटल 
भवेहरि शतक का श्रयुवाद प्रकाशित किया था) इसक नन्तर 
१७७८ इ० मे फंसीसी विद्धान्‌ 41147९४} 1216 [77011 न उप- 
निषदौो का ्रनुवादे लेटिन 1.11) मे किया था, परन्तु वेद विषय 
म उखन भी कुद्ध न लिखा । सब से प्रथम वेद्‌ पर लिखम वाला 
त्‌. ¶. (दनगलणणन्णत 1765--1657 मं ह्या, जिसने कुद वद पर 
लिखा, परञ्च वेद निम्मौण की तिथि का निरयादि वह भीनकर 
सका । १८२८ ३० म 7. 70862 ने ऋग्वेद की पुस्तक प्रकाशित कणे 
श्रीर 13०17 7071 राथ ने १८४६ ई० म वेद्‌ के इतिदास शरोर 
साहित्य पर पुस्तक लिखकर अपने विचार वेद विष्य पर भरकर 
कयि, पेसे ही ए 11802 न भी विचार प्रकट किये, पर॑च वेदकाल पर 
निश्चित मत उन्होने कोई भी प्रकट न किया । तमे १८५८६ ३० 
प्राचीन संस्कत का इतिहास नामक ग्रंथ लिखकर पं० मेक्समुल्लर ` 
ने जा परिष्कृत विचार तत्कालीन विद्धानो के सामन रख्ख वटी 
सिद्धान्त उनकी दष्ट मे सथै मान्य तथा श्रद्धास्पद्‌ श्या । मेकल- 
सुज्षर ने बड़ी उदारतासेवेद्‌ की तिथि १२०० ० प०्रख्खी श्रोर 


| ५ | 

शेष साहित्यं को इसके शअरव॑ङ्कालीन रस्ला । यथपि इसके पी 
जेके।बी तथा तिलक नें ज्योतिषके आआधास्से वेद का समय 
चार श्रौर पांच सहस दईंण्पूण्से भी ऊपर का सिद्ध फ्रियाःपरंतोभी 
श्राज तक जैसा तिथि का सिक्का साम्प्रतिक लोगो मे मेकसमुक्ञर 
कामानाजाता हे श्चन्य किसी का नहीं। दमनं मेकसमुह्ञर के 
्तिदयास मे उसके वेद काल निरय पर सव विचार पडे है, परन्तु 
ह्मे उसका कोई भी देतु रेसा नदीं भिल्ला जो उसने किसी दद्‌ 
श्राधार पर लिखा हो, पत्युत सब कुद अनुमान शओरौर कर्पनासे उस 
नं लिखा है । अलग्जेरडर का काल निरय करके फिर तत्कालीन 
साहितव्यसेदोर्सौ वषो का श्रन्तर डालकर वह द्ृस्द कालं तक 
९२०० ६० पू० तकः पहुंचा हे । आज हम कुं नवीन विचारया से 
मे० म्रु° के विचारो कौ परीक्ता करेगे-- 

प्रथमतोजोदो सो वधं काच्नन्तर उसने स्वीकार किया 
है, वह नितं इास्यजनक शरोर शध्राह्य हे अतः यह कट्पना 
सीक नहीं । बास्तवर्मे तो वेदकाल निरय एक सारस माच्रहीहे, 
तेभी ष्टम भिन्नदेश्वीय दो पकं परमाणसर सिद्ध करेगे कि, जव 
ब्राह्मणकाल ही मेकसमुज्र के वेदकाल से ऊपर चला जाताः ते 
वेदकाल कौ क्या कथा । प्रथम दम पाटको के अभिमुख मिसः 
म्प्र के प्राचीन विचार उपास्थत करते है, ओ कि बाह्मण कालीन 
ह जिते ब्राह्मण कल की श्नत्यन्त प्राचीनता सिद्ध होती हे ॥ 

हम एक बात श्त्यन्त आश्चय्य की देखते ह, वह यदहकि 
जिस प्रकार खष्ि उत्पत्ति का कम शत पथ ब्राह्मण मे माता हे ठीक 
वेते दी श्रक्तरक्षः वरान सृ उत्पात्ति का ए€1ए४ मिखलीधम्मे की 
पाचन पुस्तक मे मिलता ह इस तुलना को इम संक्षिप्त रूपसि 
पाठर्काको दृणि गोचर करते टै- 


६४ 





(1) ({111€76 88 ४ 1106 १--पफक समय था जव 
1 11€1111€1 11685611; इच । 
५५ [1611 1 116 ¢, 168 ¦ किन च्राकाश था रन 
1017 लक) €5.1816त, 810. , _ 
हा पुथवा | तव अयह 
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५8६) 110४९९९1, 81701066; 
४1111 [तार तथ्णत1८68. | पविना चोर कर भी विद्य- 
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(2) {^ 1611211 1126 १-अस्ततः जल की स्प. 
8101111 01 {110 एपटरय। त ~. ~ 
211 {ल]# ४16 तच्डा16€ {0 स्ट उत्पादकं सक्त न | 

+ ~] {> ८ [$ 
८16 {1१९ 86 (४. उत्पत्ति कौ इच्छां क ॥ 
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२्--श्रापोद वां इदमन्र 
सलिलमेवासं । ता शकरा 
यन्त कथंनु प्रजयिमद्ीति 
ता श्रभ्रारम्यस्तास्तपो ऽतभ्य- 


न्त | शदपथ त्रा० १२1 १। 
६1९१ ॥ 


द्रवौभूत अपि दी (खि) 
के पूर्वयथंउन्टोनेदच्छाकी 
कि दम किस धकार उत्पन्न 
हौ उन्टौ मे श्रम शिया 
च्रौर तप तपा ॥ 


"णर 





ह छकिष्याग्वनतत कर 





~~~ 


[री [कराया ये 


(2) ग< < ३८॥ ० | उत्पत्ति की दृसरी ्रवस्था | तासु त परस्तप्यमानाच्ं | उन जलेः के (तप) तपन 
760 एथ व 6 {08 जन्म का अर्थात्‌ पक डे | रिर्ण्यमषएडं सम्बभूव पर एक चमकीला श्रएडा 
[0 


९९९५ का चनना था जिससे ष्य | आतो ति सवत्लर आस | उतपन्न इंद्रा वह पक 
ष्ठा फालः अपु 18 जो चरि सूयय का देवता दे (५ दिद हस्य माएडं यावत्‌ | संवत्सर पर्यन्त उस जल 
| 


9, 
11011 1) 8 0111; 0# € 0 | 


1116 इता (ण्त्‌ पापम स्त की र 
11086 81111111 {गिन1 भ ९६, उत्पन्न श्रा) ॥ सवस्खरस्य वेला पय्यंञ्चचत्‌ | पर त॑रता र्हा । इसके 
€1110त16त ॥16 मापण चरमकीलती श्रारूति म सवे 


[0षला र 119 पार १७ पिच्य शा्तिया चल चिपा 
81111. [>€ ->' था । 


| 


ततः सवस्लंर पुरुपः सम- | अनन्तर सवत्सर के पील 
मवत्‌ । स अज्ापनिः ! | अरुडे स पुरुप उत्पन्न ह 
श०व्रा०१९।६।४।९॥ | वद्‌ प्रजापति था ॥ 
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पाठौ परः प्रभिमुखहमने दोना पुस्तका क्र विचार रख दिये द । बालिस वज्ञ का कथन 


प्रायोन 
दे कि मिखरीधम्भकेये न [1611107८ २९० के हं, तथापि वह इस उत्पत्ति चै के लिये उनकी प्राचः 
नता क्रा प्रमाण उद्धत करता, कि यद लेख सेरी 8९॥। के समाधि की भित्तयो पर खुदा हश्रा था 1जस क 
९ ०8 ~ क त (~~ ५ 
सन्‌ १३७० ० परू दिया हे ( देखो 7 {34008 ता) 9 दए 18) इन दोनो लेखा म पक त्विरेषता दं । जस प्रकार 


> 1 [> 


(प © £ 4 
उत्पनि क्रम क राह्मण मे है, रीक उसी क्रम स उत्पत्ति का वरन मिखी धम्मे भ्र य ह । न 
म्मम सिषा, पके ्राप्मम जल्दी या ज्ञो कि अन्धकार से ठका इुश्राथा ब्रह्मण श्रन्य स भी यदी श्रा) हं 


[ ८ | 
निख्पै धम्म म जल ने एक चमकीला अण्डा वनाया ओर उस 
से सूय्य का देवता उत्पन्न इदा माना दं ¦ शतपथ बाह्मण 
मे मी यदी ्ाता दे षकि जलौ ने चमकीला अरडां उत्पन्न भिया 
रोर उस अराडे से प्रजापति उत्पन्न हुता । आप पठ्‌ कर आराश्चय्ये इस 
वात का करगे क बाद्यण ग्रन्था मे अरडे से प्रजापति कौ उत्पत्ति 
मानी हे । प्रजापति को बाह्मण ग्रन्थौ मे बहुधा साय्यै द कटा हे । 
"प्रजापति वैसविता' तारडय व्रा०२६।५।१७, तेत्तिरीय ना०९।६।४१, 
गोपथ ब्रा पू० ५। २२ इत्यादि स्थलों मे प्रजापति केः सूय्य कटा 
हे । उश्वर 1२९ को सूयय का देवता माना हे, ओर इश्वर प्रजापति 
को सूर्यं माना है । एक बात श्र श्रचम्भे मेडालती हे, वद यर 
कि जहां मिखरी धम्मे रा 7; का हे उसे वहां 1.५ (क) भी 
कटा दै 108४ 700 8616 ए {प ४ * [. 8 । यह पाठडउस 
समय के धम्म पुस्तक काटे, जव कि 8 २३०० ० पुण्म 
राज्य करता था । इस स्थलमे रा को क माना गया हे । बाह्या 
ग्रंथो मे भी प्रजापति का दुखरा नाम "क" आता है । प्रजापति 
वैकः ते० ब्रा० २। ३८, ६। २, कषीतकि ५। ४।, २४ । ४, ५, ७,६। 
दन तुलनात्मक नामो को तथा एक दी प्रकार वाले दोनी वचाय 
को पढ्कर कोन नदीं मानेगा कि यह दोनो विचार लगभग सम- 
कालकेदीदै। इस वात को हम निश्ितरूप से सिद्ध करसकते 
है किं यदह विचार शतपथच्ाह्यण दियो मे वेद से गये दे । ऋछभ्वेद्‌ 
९० । १२६ सूक्तम भी यदी त्लिखा हे कि श्ारम्भमं श्नौर ङुङ्‌ नीं 
था केवल श्रन्धकार था वा सलिलः श्राप ददी था । इसी विचाराधार 
से ब्राह्मणः मे अर्क विस्तार किया गया हे। बालिस व्रतो 
मिसखरी धम्म की पुस्तकः परण २ पर यदी लखत दहै किये विचार 
मिस्य ने कीं बाहर सर नद प्लव, प्रत्युत ये उनके अपने 
आविष्कार ह । मि० ब्र से हम इस बात मे सहमत नदीं, क्थाक 


= 


दोनो श्रंथौ को तुर्नात्मक दष्टे से पठने म पता लगता है, एकि 


( ६ | 

दोन विचार अत्यन्त प्मिलते ह अतः पक दृसेर के सम्बन्धं से 
यह चिच्यारः श्रय सिद्ध द्व । कुमी दा यदि दोना विचारा को 
स्वमकालीन माना जाके नो मी शतपथ व्ह्यण का काल न्यून स 
न्युन १२३७० ६० प° तक पटच जाता दे । मिसखी ध्वस्म का पकं हया 
विचार नदह, शस्य अनेक भाव भी वेदे प्रभाव स मभावतपष्द्खाई 
दते इ । पिसी चभ्ममलिखा दे के आकाश उस (प्रभु) क सिर 
पर शआ्आश्रित द श्नोर पृथिवी पाद पर ( दख प्रर ) यडा चचार 
च्रापका श्रथर्ववेदं १०। ७।३२मे मितगा । यस्य नानः पमा) 
प्दिवं यश्चक्रे मूधीनम्‌ । इख प्रकार कं अनक एवचास स विदित 
हाता हे, कि अथर्ववेद का उख श्चोर प्रचार अधिक था। पारस, 
सिर, मध्य एशिया, तथा वाबल श्रादि प्राचीन देशौ म अन्यवदा 
की अपेत्ता श्रथर्वं का प्रभाव अधिक था । पारसी्यो कौ धम्मे 
पुस्तक जन्द्‌ सौ मे से अस्सी प्रतिशतक वेद प्रभाव से प्रभावित 
| प्मन्होगने तो अथर्व मंत्र काणक टुकड़ा शनो देवी" जन्द 
मरै पाया जाता है पेखा स्वीकार किया दै । वायु तथा भविष्य 
पुरारणध्यारसे ४/115071 नं सिद्ध किया दे, कि पारस देशं म ञ्चयववरद 
का यभाव शअ्रधिक था पूर्वोक्त भिखी धम्म सम्मिलान सदम नं 
सिद्ध किया द, कि मेकसमुह्लर का वेदकाल निश्चय नितरा 1नम्मल 
मरौर निराश्चार हे ॥ 


पकः शमस्य अत्यस्त परादान कथा समन्र संखार के धाम्मिकर 
साहित्य मे श्रातो है । बह दमु तथा मत्स्य (मद्धुली) कौ कथा । 
यह कथा चेदं के पविना अन्य सव धर्म्मो के प्राचीन सादित्य मे 
मिलती है श्रौर इधर भारत मे इसका वरन शतपथ वाद्यण मे 
पाया जातः हे । इससे भी स्पष्ट है, कि शतपथ बाह्मण इस धास्मिक 
कथा के सम तथा उत्तर काल काटे । परं वेद्‌ इस कथा के 
प्रचार के यूधैकाल काद । पाटकरो के निश्चयाथै दम इस कथाको 


| ९” || 

समग्र प्रात चीन धम्मो मजस रूपमे यह आशे वेसे ही 
सक्षेप स उपास्थत करते ह फिर दतम्‌ आप स्वयं निरयकरलमे 
कि वेदं कितना प्राचीन हे, 

ज्ञन्द रवस्य मे यह कथा इस प्रकार सर श्रई हं 
देवताश्च ने पक समा की, जिस म श्रहुरमजदा न कटा 
किटिभ क पिघले हप जलल स पक भारी प्रलय हागी, जिसकः 
पी एक भयंकर शीत ऋतु दोगी श्हुरमज्ञदा ने यीमा का 
चतुष्कोण युङ्क दुरं बनने का अदेश दिया श्रौर साथ द्यी उस दुगे 
म मनुष्य च्रोर प्रत्यक प्रकार के जन्तुञ्रा तथा वनस्पति श्रादि 
रखने की भी शरनुमति दी । "{0€ा्धिल 1196 166 पका, 
10118 88 2 8101110-676प्रत्‌ © €णला $ 8106 0 16 हवप््ा6, 
५10. {11116 01111 1116 86668 ° 816६6) 81 ©इ€11, 9 1611, 
` ग 408, न 0168 8716 2 7६ ण््ााद्रु ९1 1768. 


(^ १6४४ # 6104162. 210 11, 28 


बाईेवल की कथा । 


देभ्वरने नृहकोकहाफ्रित्‌ पक नौका वना (-क्योकरि 
बडी भारी परलय श्राने वाली दे) । जिसमैत्‌ अपने परिवारके 
साथ श्रन्य पशु पात्ति आदि प्रणीया काणक २ युगल ( अर्थात्‌ 
चुमान, खी ) नका म रख । श्नन्त मै वह नाव भरलय मे श्रराराट 
पवैत पर पहुंची । तोरेत पं ६॥ 


युनान धम्म की कथा । 


दभ्वर ज्यु (८6) नं बद्ध डथकेक्ियन (126५९217०) 
छर उस को खी पाद्रराह (2;1112.) को पक नाव बन्तिको कहा, 
जब नाक बनाकर श्रोर भोजन सामप्रीलेकरवेनोकाय त्रेडेतो 
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उ्यूस नं संव स्रोत (चश्मे) खोल दिये, जिन से सर्वैर भूमि पर जल 
ही जल हा गया श्चार वह नोका पनौीसस (72271255) पयैत पर 


जाकर ठहरी । ( देखो 11118 01 {39010018 270 ^ 8891128 [पर 
12. >. धल प° १६५ 


मिखी धम्म कथा । 


११06 1116 उप्पा-6०त) हाटक नात्‌ 95 लका रह्‌, 
10.610 0881. 10 10 167 ए07त8 2021181 11170. € ८811९त्‌ 
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जब रा, सूय्यं देवता परथिवी का श्रधिपति वन बद्ध इुश्रातो 
मचुष्य उसके विख्द्ध कटने लगे। उस्मेदेर्वौ को इका किया 
श्रोर कहा किं मे तव तक उन्डै नहं मारूगा, जव तकन 
सुन लू किं तुमन उनके सम्बन्धमे कुन का । नू, उसको 
पिताजो कि आरम्भिक जसा का देवता था, उसने सव पुरषो के 
नाण की खम्मतिदी॥ 


आङरश कथा । 


घ्राईैरो ( [7:51 ) म कथा हे, कि जव जलसावन इश्च 
तो सीज्ञर (८७5 को जो कि 1:०० नूह की पोत्री थी उसे उस 
नौका मे कमस नही दिया गया आदिर (देखा )धृश्लाः 
पु० १६६) ॥ 


[ ४ | 
बेबिलोनिया की कथा । 


"वुग्‌ €1€(0ाः6 9, 11186 सा10्षा) 1116 }पा])086 ©{ 116 
{16४1८ 70168 11 10 त 16€त8, 80111 © 1 प्॥ ०{ 1९त्त्‌, 
1681"; 0 8], ००९88. -- --- 0 1117५11 ©{ शोपा] ्णुः) इला 
{7111870 वृष्य, {ल्फ तका कङ्‌ करत कात्‌ [पात ६ हाक; 
1€8.१€ 91] 1176 १०४१ {668८३ त्‌ सप्त फ [10, पात 
एलइलप्एट [11 धल शआ) ४16 [रपट ६ट्तत्‌ का ककल पापि. 


{लला 1. 19. 


72 ( दया ) न दिव्य शासक शक्तियो के भावको वतक 
वनी भोपडियो मे पकर किया--ञओराबेत की भापडियो!, सुना 
श्राह भित्तियो ! जानो । श्रो उम्बतुरं के पुत्र शुरिपक के मयुष्य ! 
रपे घर को तोडदे श्रौर एक नौका बना । सव कुलु छोडकर 
श्रपनी जीवनी वचा । प्रति्ाणी के ( युगल ) को नौकामे रख । 
2180्टपद्रा पु० १२६१ ॥ 


शतपथ बाह्मण कौ कथा । 


भ्रातः खान करते हृषः मुके हाथमे मद्ुली गड, उस 
नं का तु मेरी रक्ता कर मे तेरी रक्ता करूगी,मत ने कदातु मेरी 
र्ता किस प्रकार करेगी, मत्स्य बोला करि इसी व पक्र जल- 
भलय होने वाली दे, उसमे तू नौका को वनाकर मेरे पास श्राना, 
मर तेरी रक्ता करूगी । यद सुन मदु न उसको पक कुम्भे डाल 
दिया, चह श्र बद्री, उसे फिर पक गदे म रख्खा, वद श्रौर वदी, 
श्नन्त म उसे समुद्र मे फका, वह बड़ा मरस्य हो रायः । सावनकाल 
ममलुने नक्रा कौ रस्सी उस मत्स्यश्टरगो मे बंधी श्योर वह भाष 
उस उत्तर गिरि की शरोर लगयो श्रोर उसनै मयु से फा कि श्रच 
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क [५ क ॥ ॥ „द [१ 
चर्त के साथ नाका वांधदो (देखो शतपथ ब्राह्मण का०१ अध्यान्ट 
व्रा?) 


ऊपर पति धम्म की कथा संक्ेपसदेदी हे । यह कथा क्रितनी 
पुरानी दे, यद निश्चय करना अत्यन्त कटिन हे, तो भौ इन्सा५- 
करोपीडिया आफ रीलिजियन पड़ पथिक्स के डिल्यूज पद 
(एपदफननृणल्ता> ग = ग्लोहष्टालण #प्त्‌ ए0९--प06 रणत्‌ 
0€प्ड९.) मे वेबेल्लोनिया की जो यद कथा दी है उसका आधार 
वहां पेते माना हे- 


116 €] (१४, †7छपद्ौ) #16 26 ग € 17860 
धक पा ॥6 शगरोरन्ता का 196४8 18 [00भण्‌र १४०प) 669 
13.6.10 18 8. (णण ण & क6ला) १8४४ 7671 9.४ 1688} 2,000 
5.0. इन्सारङ्गापिडया म यह सिद्ध किया हे, कि यह लेख पकोडियन 
शिला लख लगभग ६०० ई₹० पूव का हे श्चार यह ६०० ई० पु०का 
ज्षेख दो सहस्र ईंसवी पू से नकल किया गया ड ॥ 


सवलेखोा मे अदेशे, कि नोकाको वनाश्नो, श्रार उस 
नोका को पर्वत पर बांधनै का वरन मी श्याता दै । पारसीयोौके 
ग्रंथमे नोका निम्मौण के स्थान परः पकर (वारा) किला वनानै 
का वरन हे । कुमी दो तुलना फिर मी वहत दे! 740४211 
(मिश्री ) कथा मे जल क्रावनकेखाथप्तिण नू का सम्बन्ध दे. 
17180 आहैरश कथाम (0658587 खीज्ञर को रण्डः नृ की 
पोत्री लिखकर जल प्लावन का वरन किया दे, वादैवल मे देश्वर 
काञ्जदेश दही हज्ञरत चृह 1२०४ को है, रर शतपथ व्राह्मण मं 
जलक्षावन का सम्बन्ध “मनुः से दे । इसमं एक विशेष विचार 
रीय पद्‌ हे, जो करि सव मे मिलता है वह नूह दै। हमारी सम्मति 
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मेतोनू, नूह आदि ये सब शतपथ व्राह्मण के मनुः के समान, 
मयुः का यदि आदि मक्रार उडद तो शेष विसरगन्त नुः प 
णसा दी बोलाजातादहे,जोकरिनूदे, इस याधार मे यह कथा 
द सहसख ईंसवी पूवै की तो ्तिद्ध दोती हे ओओर अभी यह पना 
नहीं कि इस से पूवं यह कथा कच प्रचलित दुद ॥ 

यष्टतो हमे अव श्वश्य स्वीकार करना पडेगा, फि यह कथा 
ब्राह्यणा काल मे पचलित थी । यादे पूवेपत्ती के विचारसेवेदको 
प्क भारत का पराच्रीन इतिहास ग्रंथ मान लिया जावे, तो श्रावश्यकः 
था किचेदमभीदो सहस्र ई०पू० की कथा को ञ्पनेश्न्द्र देता.पर 
श्राञ्चय्यै तो यह हे, कि इस कथा का गन्ध मी वेद मे नदीं, शतः 
पूयैपत्षी के विचार से यदतो सिद्धदोद्ीजातादै कि चेददो 
सदस वष पूवै काग्रंथदहे॥ 


मेकडोनल को इस कथास बहुत दूर की सभी है, उसने 
भी यी समभ कर कि यदि इतनी प्रसिद्ध पेतिदासिक कथा वेद 
मेन निकली तो हमारी कल्पना कि वेद्‌ १२०० ३० पूणक है सिद्ध 
नददोगी । इसी वातकरो ध्यानम रखकर महाशय मैकडोनल 
ने एक नवीन चाल चलाय हे, उसने ्रथर्ववेद के णक मजमे 
धस मनु की नोका का मूल निकालने का यल किया है-- 
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मेक डोनल ने अपने इस लेख मे इस कथा का मूल श्रधर्व- 
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२६ । ३६ । < मंत्र से निकाला हे । हम पाठको के श्रभिमुख उस 
मंत्र को रखते है रौर यह मी वताते है, कि मेकडनोल नँ किस 
खतुरारे से यहां काम लिया हे--“यत्र नावप्रश्चशनं यत्र हिमवतः 
शिरः । तज्राभूतस्य चक्तणं ततः कुष्ठो अजायत । १६। ३६ । ८ 
थव के इस मंत्र मै मेकडोनल ने यत्न, नाव, भरथशनम्‌ पद्‌ 
भिन्न २ कर यह अथ निकाला हे, फे जहां नाव काप्रभ्रंशन अथात्‌ 
टरखना हुमा था । श्रौर जदा "हिमवतः शिरः, हिमालय का सिर 
| इस मेत मे हिमालय से नाव प्रश्रशेनम्‌' पद को साथ पड़ा 
देख उसने अपनी अथ सिद्धिकीषदै, पर्च हमै मेकडोनल की दस 
खचातानी सर बहुत केश इश्रा हे यदि उसका अथ निकलतातोाशम 
मी उस शथे करनं मे के श्रापत्ति नहीं थी, परन्तु शोक तो यद 
हे, कि अपनी स्वाथ सिद्धि के लिये उसने उन तमाम पारम्परय्यागत 
कम को क्रुचल् कर काम लिया हे। यहां पर "यत्न नाव प्रश्चशंनम्‌' 
पद पाट तथा स्व्रर विन्द के अभ्ययनसि तो भिन्नरपाटसिद्धदे। 
"यञ न छव पश्चशनम्‌' यहां न अव्यय पद को मेकडानल ने प्रभ्र- 
शन के श्रव उपसर्म से मिलाकर (नावः पद्‌ बनाया हे, वास्तचमे 
यदा न, अवदो पद ह--यदि न, व द्ो पद्‌ माने जावे नो नाव 
परश्रशन का कोद मूल दही नहीं दिखाई देना । इस मंत्र कराश्यथं 
यह हे-- | 
जदा नाश नद्य, जां हिमवान्‌ का सिर ह, वहां श्रश्ुत का 
दशन हे, ओर वहां से कुष्ठ ( कुष्ठ ) श्रोषपध उल्पन्न होती हे । अथर्व 
के इस म॑त्रमे कुष्ठ श्रोषध की उत्पत्ति के .स्थान का बरोनदे, 
वदां यह चिन्ह बताये है, जहां कुष्ठ उत्पन्न होती है वहां श्व- 
प्रश्चशन नाश किसी पकार का नदी! श्रथ तो यह था परन्तु मेक- 
डानल साहिव ने यह श्रथ कर दिया कि जहां पर नाव ट्री थी। 
शोक है कि प्राचीन पद पार श्रौर स्वर नियम को तोड़ कर केवल 

पने निराधार मतकी पुष्टिके ल्पिेसी २ रूटी तथा निर्मूल 
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कटपनाशओ्या का करना । याद वह यह कट, क धराचीन पद पाट 
ओ्रार स्वर नियम च्रशुद्ध दो सकते इ, ता इसक्र उत्तर मे टम यद 
क देना चाहते इ, कि समग्र अथव वद म अन्य वहत स्थला 
मर कुष्ठ की उत्पत्ति का वणन श्राया हे। संव जगह मार दी भाव 
है नोकाके दूयन का संकेत कष्टीं नहीं । इस मंम श्राप देखगे 
ऊपर लिखा हे कि जहां नाश नहीं, उत्तर पद म लिखा हे जहां 
असत का दशैनदोतादे। ये दोनौ वाक्य भी एक भावके पोषक 
ठे । अतः मेकडानल की कल्पना श्रश्ुद्ध हे । दूसरी बात हमे यह 
नहीं सममे आती क्रिंयदि नोकाकाटरटनाभी मन तोदस 
मच मत्स्य क्था स क्या सम्बन्ध दोगा, क्योकि समग्र सांस(रिक 
प्रलय कथाश्च मे किश्ती के निम्मौण का वर्णन तो ओता, परन्तु 
प्रथ्शन का वरन कटी नदीं श्रता श्रौर न ही नोका टरटने 
से कद्ध तात्पर्यं हे, अतः इन न. अव, दो भिन्न पदो को मिलाकर 
'नाव' पद्‌ वना नौका शथवेद मंत्र के प्रकरण, पद्‌ पाठ, स्वर 
नियम ओर बुद्धि के विरुद्ध दे; रतः मैकडानल की कल्पना मान- 
नीय नहीं । इस दीधै लेख से इम इस निरय परर पहुचे हे किं यद 
इतनी जगत्‌ परसिद्ध कथा बाह्मण काल अथवा इससे पूय कालम 
तो प्रसिद्ध थी परंच वेद्‌ के काल मे इस कथा क कोई नदीं जानता 
श्रा । रतः पेतिदासिक विचार से भी वेद आज से ४००० वष पूवे 
ही उदरता है, अतः मेकससुज्ञर तथा मेकडानल आदि लखका 
का वेद्‌ काल परिमाण नितरां अशुद्ध भ्रम मूलक ओर निमूल दे । 

तिलक ने अपने ८५7८1 16116 10 176 एत्व नामक 
ग्रंथ मै सुगाः ०70) नामक नक्तत्ाधार से वेदकाल ४००० ई ० पू 
से ६०००द०पु० तक पहुचाया हे । “दस ही जेकावी मी चार सहस्र 
वषं दी वेदकाल का निरय करता है । मरदद्चा बाह्यर दीक्षित 
शतपथ ब्राह्मण २।१।२। २३ म '“एताहवे कृत्याः प्राच्ये दिशान 
ख्यचन्ते सकीसि ह वा अन्यानि नच्तत्राणि प्राच्य दिशश्यवन्तः । 
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इस श्राध्रार स २५०० ई० पृण ब्राह्मण काले निशित कर वेद्‌ को 
इस समे बहुत ही ऊपर लेगया हे । पसे ही पं केतकरने माना हे। 
अपनी पुस्तक 1116 ४९7८ एषणालाऽ० 66्णण्हए मे पावमी 
नं अपन मतानुक्रूल भूगभं विद्या के प्रमाण देकर वेद को नेक 
सहस्र व ईसा स पूवै सिद्ध किया हे । 7116 8९८ ० शारा 
मै मद्रासी नारायण शाखी, महाभारत कालको कदे सहस्र ई० 
पू० वध सिद्ध करता है । सव काल निशौयक कल्पना से काम 
लेते दं । "निशित रूप से कोद नदीं कद सका। हमारी सम्मतिमे तो 
यही श्राता दै, कि जव से मप्य चले आरे दै तवसेद्टी ज्ञान 
उनके साथ श्रारहा दे श्रौर यदी एकक्ञान दै जो पुराकालसे 
राज तक चला आन। हे । येसा भारत के समच्र प्राचीन छषियो 
कामतदहे॥ 


अथववेदः । 


पूथै हमनें इस वान को विशद कर दिया है किं वेद निम्मा 
काल का निरीय करना केवल साहस मावर ही हे । इसमे यद्यपि 
भारतीय तथा भिन्न देशीय सामयिक विद्धानो ने बहुत छानवीन 
कीहे, परतो भी वे वास्तविक रहस्य से व्चितहीरेदे। 

इस बहत्सर्बालक्रमणी प्रथ का श्रथवेवेद्‌ से ह सम्बन्ध ह? 
अतः हम श्रन्य संदहिताश्रा को छोड़ इस समय इसी पर दी विशषा- 
लोचना करगे । वहत से लेखक का यह मत ह कि ्रथववेद' 
वेद नहीं । वह ऋभ्वेदादि वेदो की अपेता बहुत श्वर कलं का 
द । वैदिक काल मे अथव" काक्ञानकिसीकोमीनथा। छ्मपनं 
इस पन्च की पुष्टिकेलियेवेयेप्रमाणदेते दै; कि भरथो मे जदा 
वेदौ का नाम आता दे, बहा ऋग्‌, यजुः, साम आता ह अथव का 
नह्य । जेस (१) तस्म्यज्ञात्स्वेडुतऋचः साम नि जक्षिर छन्दा असिं 


लकषिरे तस्मद्यज्ुस्तसमादजायत । यजुः ३१।७। (२) यृषयस 


| धट | 
विदा विदुः । चः सामानि, यजूषि । ते° ज्ा० १।२।२६ । "ङ्च 
ऋग्वेदः वायोर्यज्ञ्ेदः सयात्‌ सामवेद; । शतपथ व्रा०। श्रन्ने ऋचो 
चायेयजूषि सामान्यादित्यात्‌" छान्दोग्य बाह्मण ६।१७। श्रश्रिवायु- 
रविभ्यस्तु चयं ब्रह्म सनातनं । दुदोह यज्ञ॒ सिदद्यथस्ग्यज्ञुः साम 
लक्षणम्‌ । मनुः १।२३। इसी प्रकार शतपथादि न्रा णग्रथोमे 
अनेक चार 'जयी' पदं श्राता हे, जिससे ग॒ यज्ञः साम काद्ी 
ग्रहण होता दे अथव का नहीं । पूवैपक्ली का यह श्राधार सन्मूल 
नदीं, क्योकि शाखो मे चयीपद्‌ के शआ्जाने से वहां तीन सदिता 
ऋग्यजुः साम से तात्पय्यै नीं, प्रत्युत वहां तो वेद मजो की 
त्रिविध रचना से तात्पय्यै है । ऋग्यजुःसामाथ्वं संहिताश्रों मे 
जिनने मी मंज्ञ है उनके स्चना तीन भ्रकारसे इई रदे १९। ऋचः, 
यजूषि, ३ सामानिः । जो मन्न पद्यात्मक है वे ऋचः कहलाते ह, जो 
गद्यात्मक ह वे ज्ञुः श्रोर जो गानात्मक ह वे सामानि । भगवान 
जेमिनि ने पथ मीमांसा मी यदी लिखा दे तेषासरग्यत्राथवशेन 
पादव्यवस्था 1२५ गीतिषु सामाख्या । ३६। शेषे यजुः शब्दः । ३७। 
मी. द्‌. अ.२। पा. १ । मीमांसाके दन सून्नौसि स्पष्टे कि जहां 
भी चेद मै चयी पद्‌ राता दै उससर तीन संहिता नदीं समनी 
चष्डेये, प्रत्युत चार सहितान्तर्भत जो मन्न उनकी जिविध रचना 
विशेष को जानना चादिये । इसी मीमांसा लक्तण श्राधार स यास्क 
ने शतपथ ब्राह्मण के १४। ६ । ४। २६ वाक््यको मी ऋक्‌ लिखा 
हे क्याकि वह भी पदयात्मक हे । 'तदेतदकच्छोकाभ्यामुक्कम्‌' निरः 
३।४1 अतः सवत्र जयी पद सर वेदं माघ्र का महण े। षद्शुर- 
शिष्य, सायणाचार्य्य, तथा दयानन्द को भी यद्दी पक्त श्रमिप्रत डे । 
अन्त म यह ्रयी पद्‌ वद्‌ विधा के श्रपर पय्योयोमे भी प्रयुक्त 
हमा हे, जैसे चयी वै चिद्या । ऋचो यजूषि सामानिः श. ज. ४।६।७।१ 
यदिच्रयीसे श्रभी मी पूवैपन्ती यष्टी माने किं नदीं चयी पद वदो 
के लिये उस समय प्रयुङ्क किया गया था जब कि अ्रथर्ववेद नीं 


^ 

बनाथातो इसके उन्तरमेहमपू.प.को इतना बताना चाहते 
है, कि स्वयं अथर्ववेद मे ही अनेक स्थलों मे ऋषक्० यज्ञुः साम 
का वरान श्रता है, जेस “यन्न ऋषयः परथमजा ऋचः साम 
यजुमही । पकपिं यस्मिन्नपि: स्कम्भतं बहि कतमः स्विदेव 
सः । अथ-१२० । ७ । २४। विद्याश्च वा छविद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्यम्‌। 
शरीरं ब्रह्म प्राचिशदचः सामाथो यजुः। अथ० ।९०।२३। क्या इससि 
यदह सिद्ध हो सकताहे किये मञ्च तव वने जब कि श्रथववेद्‌ नदी 
वना था। अतः पूवैपक्ती का यद पत्त कि चथी अरथ्वं निमांण काल 
करे पूववेद कानाम था रीक नहीं। 


अथवे सहेता कां चरीन परायः सवे प्राचीन साहितव्यमं 
उपलब्ध होता दे । इण्वेद मे "चत्वारि शङ्गा ४।५८। ३पद्‌से 
हम पूवं सूचित कर चुके कि चार सौगस्रचार्वेदोंकाही 
संकेत हे । निरक्क परि २।७ म भी यहां वेद ह्वी माने दे। 
यहां चार श्लोस्रे चार वेदां का च्रहण नहीं करना चादिये 
इसके लिये पूव पत्ती के पास क्या प्रमाण हे ?आग्बेद्‌ १०।७९।११ 
मे ऋचां स्वा पोषमास्ते पुपुष्वान गायत्रं त्वो गायति शक्रीषु । 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः" इस 
मंच मे ऋत्विजो के कर्म्म का विनियोग बताया दे । होता,उदगाता, 
बह्मा तथा श्रध्वयु के कम्मों का इसमे वरीन हे ।होताका ऋकू से 
उद्वाता का साम से, ब्रह्मा का ्रथवे से च्रौर ्रध्वर्युकायजुवेदसे 
सम्बन्ध हे इस मंत्र का विशेष वरान निशक्त १।८ मे हे । बह्मा स्व- 
विद्यः सव बेदितुमति । स्वैचिद्य होन स अथवाोङ्गरसी श्चरतियो 
का जानना उसके लिये च्रत्यन्त श्रावश्यक है । श्रथर्ववेद जाने 
विना वह बह्मा नदीं दहो सकता । पुवोक्क मंज मे कथित चार 
ऋत्विजौ मे कोन किस २ वेद कापरिडत हो दस्र गोपथ ब्राह्मण नें 


5 ~ 

बहुन ही स्प किया दे! ऋग्विदमव होतारं ब्रणीपष्व यजुर्विद- 
मध्वयम्‌, सामविदमुद्धातारम्‌. अथरववङ्धिरोचिदं बरह्माणं तथा 
हास्य यज्ञः चतुष्पात्‌ प्रतितिष्ठति । गो. चा. पू०८ । २ । इसमे 
सप्र कर दिया हे कि बरह्मा अ्रथर्थवेद विन्‌ द्य हे । संस्कृत साहित्य 
म ब्रह्मा को चनुमुख भी कहते हें । बह्मा के इस विशेषण का यदी 
अथे द, कि श्चत्वारो चेदा मुख यस्य सोऽयं चतुसुंखो बह्मा" रथात्‌ 
चार वेद ह मुख मे जिसके वह चतुर्मुख बह्या होता है । ऋग्वद 
केइनदो ्मत्रौ सि सिद्ध टे, कि ऋग्वेद मे भी चतुर्थं वेद्‌ की सत्ता 
को स्वीकार किया गया हे । यजु्ैद मे (तस्माद्यज्ञात्‌' वाले पूर्वौङ्घ 
म्मे छन्दांसि पद्रसे वेद काग्रदण दे । चेद सरे ऋक, यजुः, साम 
तो स्वयं णिनि दी है अतः चतुथं केवल छन्दांसि से श्रव- 
शिर अनुक्त वेद्‌ का ग्रहण करना चाहिये । छन्दांसि से गायक्री 
सादि छन्दो का ग्रदण नटी, क्योकि इस म्मे इन दन्यो क्रा 
प्रकरण तो करटी हे भी नहीं । दुसरा यदि इन चन्दो सरे तात्पर्य्यं 
दोना तो वह ऋचः' पद्‌ के कटने मा्र से यी गरृदीन था, क्योकि 
छन्दो बद्ध पद्यमयी रचना को तो ऋक कहते हँ । जव ऋक्‌ मात्र 
कटने से री छन्दांसि पद्‌ का भाव आजातादैतो फिर निरथक 
छन्दांसि" पद अहर क्यौ किया । अतः छन्दासि से चतुथे अनुक 
अथववेद के मंघो का ग्रहण दे । च्छन्द" पदसे वेद मं का मरहण्‌ 
होता है इसके ल्यिये प्रमाण साक्षी है--चन्दाभिये्ञेः सुरतां 
कृतेन । अथ ६ । १२४ । १ । देवा वै सुत्यो्ैभ्यत खयीं विद्यां प्राचि- 
शस्ते छन्दोभिरच्छादयन्‌, यदेभिरच्लादर्यैस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । 

छान्दोग्योपनि० १ ।४। २ छन्दोभ्यः समाहृत्य निरु० ९। ९! पा- 
शिनि स्थान २ पर अष्टाध्यायी मे वेद्‌ के लिये बहुलं छन्दसि पयुक्त 
करते हें । छन्दांसि यस्य परणनि । गीता १५।१ इन समग्र प्रमाणो स 
छन्दांसि" पद्‌ से मंज्राथे होना सिद्ध हे । जव ऋक्‌, यज्ञ, 
साम के साथ यह छन्दांसि पदं अचे नो वहां उस श्युक्क श्रथर्व 


[ २५ । 

वेद्‌ के मंत्र समूह से ही तात्पर्यं होता हे। रतः तस्मचल्लात्‌ मे 
चन्दसि पद स अथववेद को जानना चाहिये । इस ऋचा मे 
छन्दासि से ्थर्व का ग्रहण करना स्पध्र हे-'ऋचः सामानि 
छन्दांसि पुराणं यज्जुषा सह । उचिद्ष्ाजक्लिरे सवे दिवि देवा दिषि- 
श्रितः । अथ ११-६-२ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भे भी यही बात 
स्पष्ट की दे-यदिदं किञ्च्चोयजू*षरि सामानि छन्दा-सि। ९।२। ५। 
इन प्रमाणो स न्दांसि से चतुर्थं अथवौङ्किरसी घरति का ग्रहण 
स्पष्रदे। | 


अथववेद का वरान अन्य सहिता तथा 
ब्राह्मण यन्थों म॑ । 


'ऋरभ्यः स्वाहा, यजुभ्यैः स्वाहा, सामभ्यः स्वाहां गिरोभ्यः स्वाहा 
वेदेभ्यः स्वाहा" । तैत्तिरीय संहिता ७।५। ९१ । २ । इसमे '्रगिरो- 
भ्यः' से अथव का ग्रहण हे । मेद आहुतयो ह वा पता देवालाम्‌ 
यदथवीङ्किरसः स य पवं विद्धानथवोद्कधिरसो.ऽदरहः स्वाध्यायमधी- 
ते मेद आहुतिभिरेव तदेवास्तपेयति शतपथ ११।५।६। ७। 
युवानः शोभन!{ उपसमेता भवन्ति तालुपदिशत्यथवारोवेव्‌ः' । ५७। 
युवतयः शोभना उप्रसमेता भवन्ति ता उपादिशत्यद्धिरसोवेदः ८ 
शतपथ ब्रा० ९२३४1३1 भेषजं वा आ्आथर्यणानि । पंचविश 
ब्रा. २६ । १० । २ । स यथरद्वैघ्राग्नैरभ्याेतस्य पृथग्धूमा 
निश्चरन्त्येवं वाऽअरेऽस्य महतोभूतस्य निश्वसितमेतद्दग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवदऽथवाद्धिरस्सः श. व्रा. १४।४।४।१० ऋचो 
यजूषि सामान्यथर्वौगिरसखः । तेत्तिरीय बा० २।१२। ८1 २ ऋचः 
यजूषि सामान्यथ्वांणि पसः तेति० श्रार० ११९। ६, १० श्रतारेथर्वा 


॥ 

ङ्विस्सीः कु्मादेव्याधे चारयन्‌ । वाक्शखं वे बाह्मणस्य तेन इन्या- 
द्रीन्दिजः । मजु० २९ । २२३ ऋश्वेदो यजुर्वेदः सामवदो.ऽथवेवेदः। 
मुरड० उप. १। १। ५ 'अथवङ्धिरसः पुच्छं भतिषा' तेत्ति° उप० 
२।३। ९ `अथवौद्धिरस प्व मधुकः" “एते अथवाोकङ्किएतदिति- 
हासपुराणमभ्यतपन्‌ छान्दो ३।४॥ १, २ अथवोद्गिरस इति- 
हासः पुराणम्‌? बृह. ० २।४। ९० इन ऊपर के ऋग्वेद से लेकर 
उपानेषद्‌ पर्यन्त प्रमारो म सिद्ध हे कि अथववेद भी उसी पकार 
पाचीन है जेसी श्न्य तीन सहिनाय । पफेसे दी इस वेद का वणेन 
शांखायन श्रौत मत्र २४। २। २ आश्वलायन श्रो० सू १०।७। > 
शराश्च. गह्य. सू. २।२।१-२। शांखागर. सू. ९।१६।३. हिरग्य 
केशो ग्र. म्बू-२\३)8,२1श८।३, २० € 1 पारस्कर गृ सु° 
२।१०।७, २।२०।२९ममीश्चाता हे । इसी धकार रामायण 
मदटामार्त तथा अन्य नेक प्रामाणिक आष साहित्यमे इस वेद 
का वरन आता हे । श्नः इस वेद्‌ को अरवौक्‌ कालीन कना श्रौर 
यद कहना कि इसका सग्रथन बाह्मण कालम था पूव नहीं केवल 
अपनी शाखरानमिज्ञता ही प्रकट करना हे ओर कुहक नहीं । इन 
पु्वाक्र प्रमाणो से साफ़ हे, कि जेस ऋगादि तीन वेदो का निर्देश 
हम प्राचीन वैदिक सादहित्यम पाने दै वेखदी इस अथववेद का 
मी बसीन स्प हमे मिलता हे अतः सिद्ध टके यद वेद्‌ भी उतना 
ही प्राचीन दे जितने किः अन्य चेद्‌ । 

चार विभाग का कारण-वेदो काचार विभाग दोन का 
कारण यदी हे किएक र वेदमे एक २विषय को मुख्य रूपस 
प्रतिपादन किया हे । यह हम पृवैही लिख चुके है कि वास्तवे 
वेद्‌ एक ही है, परव वह पक ही विषयभेद से चारों मे विभक्त 
करिया गया हे । ज्ञान, कम्म, उपासना, विज्ञान ये चार विषय मुख्य 
ह, सो इनका अधिकांश रूप से ऋग्यजुःसामाथवेवेदो मे वरन 
किया गया हे | 
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अथर्ववेद के नाम-श्रन्यवेदोकी तरह इस बषेदके भी 
अनेक नाम श्रते है-ञ्रथवौगिरस--श्रथ १०। ७ 1 २० थरवैवेद 
गो. घ्रा. १। २६ श्रग्व॑गिरस । गो. चा. १।२।२ श्रङ्किरोवेद श. प. 
१३।४।२।८ ब्रह्म वेद । श्रथ १५।६। ८ गो. त्रा. १।२। १६ तञ वेद्‌ 
श. प. १५ । ८ । १४ । २ भेषजा अथ १२।८।१४ 'यातु' श.प.११। ५। 
२। २० । इस प्रकार के नामो सरे यह वेद प्रसिद्ध हे भिन्न २ स्थलों 
मे भिन्न २ उदेशं को लद्य मै रखकर इसे भिन्न २ नाम द्यि गये 
द । इन पूर्वोक्त सव नामो मे अथवीङ्किरस शरोर ब्रह्मवेद परार्चःनतम 
नाम हँ न्य सव पीच्धे के हैं । श्रथवीङ्किरस नाम पर बहत विवाद 
हे क्यों का कथन है कि अथर्वा श्रौर श्गिरा दोनो ऋषियो नै 
मिलकर इस येद का संग्रथन किया था इससे इसका यदह नाम 
पड़ा । दूसरा पक्त हे कि च्रथवोङ्घनमतास्वेवाप्स्वन्विच्छ' गो. चा. 
₹।४। इसके अनन्तर नीच इसे इन्दी जलो मे दंढ' गु नं 
जलौ मे उसे देखा तो वह अथवा होगया श्रादि २ इससे इसका 
नाम श्रथर्ववेद्‌ हे । तीसरा पक्त हे कि अथवो तथा श्रगिरा से 
उत्पन्न इष २० ऋषियों के मंत्रौ का नाम अथवांगिरो वेद हे । चोथा 
पन्त हैः कि श्रथ्वैचेद्‌ मै अनेक मंत्र द्रष्ठा ऋषियोमैसव से श्रधिक 
सक्को का द्रष्टा अथवौ हे इससे इसका नाम अथवैवेद, उससे न्यून 
सूक्ौ का द्रष्टा श्गिरा है इससे इसे गिरो वेद कहते हैं । वोनां 
ऋषिर्यो के नाम सरे यद अथवौगिरो बेद हे; उससे न्यून साक्ांके 
द्रष्टा ब्रह्मा ऋषि दै जिस से इस वेद को ब्रह्मवेद कहत ह । पांचवां 
प्त हे कि थर्वं हिसाथक धातु के होने से न थर्वा रथव अथीत्‌ 
जिसम हिसा नहीं इससे इसे श्रथर्वा क्ते ह । छटा पक्त हे कि 
'थवैतिश्चरति कम्म "चर संशये । अथौत्‌ तीनो वेदो म जो 
क्किष् भाग आने से संशय उत्पन्न होता है उसके निवारण से इसे 
अथववेद कहते ह । 
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अथवेपाट निशेय-- अथववेद के पाट मे जितनी गडवड़ी 
दै उनी अन्य किसी वेदम मा नी । अन्यवेद नो यज्ञादियो मे 
की विशेष २ स्थानो मे उपयोग मे लाये जाने धे, अनःउनके पारा- 
दिया मे इतनी गड्वड़ी नहीं इष जिननी इसमे हे ! राथद्धिरने ने 
जा पथम अथर्ववेद श८४ मे 1] म दुपवाया था उसमे 
ओर पारड्रंग दारा सम्पादित सायण भाष्य सहिता अथर्य मं्ो 
म कड स्थलों पर वहत पाठभेद हे । साधारण पाठ भेदौ को छोड 
इस वरान पर वहत मत भेद दे क्के यह किनने कागडा का वेद दे। 
णकः पत्त हे कि इसके १० दश कारड द, शेष परिद्तले दश पलि 
दे । दसा पत्त हे कि इसक्र अटारह काण्ड हं क्योकि शरटारट 
कारड तक्र ही पाटकः क्रमे श्चरोर कोशिक सूज्मे मी र्ट कांड 
तक ही मन्त्रोद्धरण आता हे । ततीय प्रत्त ह कि इसके कार्ड १६ 
टे कयाक्र अनुक्रमणी मे १६ कारड तक ऋषि शादि देवता चन्द 
दे श्रोर वीसवां काराड केवल ऋग्वेद का ही टै अतण्व आ्राभ्व- 
लायनानुक्रमणो स चन्द आदिदियेदं श्रौर साथ रही निरुक्म 
६ काराड के मत्र नक्र प्रमाण आते हे। पाणिनिने भी फल्गुनी योर 
पोष्ठपदा नामक नक्षनौ का रीन १।२।६०्मे कियाद, यद्रोनो 
नक्तत्र रथव १९६।७।३, ५ के सिश्न अन्य क्रिसीवदमे ओति दह 
नटी; अतः १६ कारड तक अथ्वंसहिता ही पामारिएिकि टे । चतभ- 
पक्त हे किं सम्पति २० कारडात्मक संहिता मिलती हे शरोर यही 
पूचकाल सरे चली आती हे! गोपथ बद्ध का कथन ड करि बह्माने 
२० श्थवेवेदौ ऋषियो को उत्पन्न किया जिस से इस वद 
के बीस कारड चन इस लिये यह बीस कारड का ही च्रन्थ 
हे । इख पकार के अनेक मत इस संहिता प्रमाण म ह । 
पला प्त तो केवल बालकपने का है ।' अन्य तीन विचारणीय 
अवश्य हं । तृतीय पक्त बहुत प्रमाण श्नौर युङ्किसे सिद्ध है । परं 
लो भी पूरे भ्रन्थ पमा निरय हम तभी कर सकरैगे जव हमारे 
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पास बहुत सी सामग्री अथवेके सम्बन्ध की मिल जावेगी तो) अतः 
श्राय्यं लोगो को यल्ल करना चाहिये किं न्य सव कामो से पूव 
शस म अपना समय लगावै, यदी वात श्रा्यं धम्मैकी मूले) 


अथववेद का साहित्य । 


६१ 


यद पूयं लिख दिया दे, कि इस वेद की नो शाखा हं । अव 
हम करमशः उन सव का उज्ञेख करत ह*-- 


१ पैप्पलाः देखो सा. भू. २५ पृ. तथा श्चथर्वपरिशिणएट सं° = 
रतौदाः ,„ „+ भ + + सं०२३।३ 
३मौदाः , , + + „+ सं०२।४।१० 
[९ [4 भ, ७ 
8 शोनकीयाः । कोशिक ८५ । ५ 
५ जाजलाः अ. परि. सं० २२३। २ 
६ जलदाः अ. परि. स०२४ 
७ ब्रह्मवदाः 
८ देवदर्शाः। क्रोशिक ८५1 9 
, क च, क 
€ चारण वद्ाः । कशतर-कोशि. स्‌. £|! ७ 





# शाखाश्रो का विशेष वरौन जानने कै लिये निञ्चलिखित 
ग्रन्था को अवश्य देखना चादियेः- 

₹ कौशिक मूच, गापथ व्राह्मण तथा वेतान सूत्र मे वहत 
स्थलों पर अथववेदीय शताखाकायं के नाम अते । (८) पाणिनि 
मुनिञूत च्र्ाध्यायी तथा गणपा मे अनेक नाम मिलते हे । 
३ शोनकेोक्क चरशब्युह परिशेष सूत्र! (४) अथवैवेदीय परिशि ्टान्त- 
मैत शवां परिशिष्र (चरण व्युद' । ५ मह्याभाष्य । ६ विष्टु पुराण 
२, ४ । (७,) वायु चुराण। (८ ` श्चि पुखण अ. २७० । ९ माकंरडय- , 
पुराण श्र० ४२, २०-२२ । १० कूम्मे पुराण । ११ स्कन्द्‌ पुराण । 
१२ भागवत पुण । १३ दरव पुरा । ९४ सूत सहित । १५ कुमा 
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रेल भटर क्त तन्व वातिक । रामक्रप्ण कत सस्कार गरपति। 
६ महाभारत शान्ति पवे। १७ साय णाथवेवेद्‌ माप्यभूमिका पृ. २५। 
८ मुङ्किकोपनिषन्‌ । १६ भद्र यज्ञेश्वर शम्मा छत आय्य विया- 
सुधाकर । २० राधाकान्तदेव छत शब्दकटप दुम । 11075५९ 
{तताल 1. 159, 206; 111. 2¶71-2&; > [11 . 1531-4:;5 भाग म 
प्रः वेवर्‌ के लेखो को । मेक्ख मुन्ञर ऊत 11016111 81 शधायं 
11612} 716 का इतिहासं प° ३७१ । राजन्द्लाल मिजन की गोपथ 
व्राह्मण पर भूमिका पर ६। राथका लेख [26 ^ प्रणा 
८7 [६0411111 7. 2.17-9. । स्वामी दयानन्द छत -सत्याथ 
प्रकाश पर०७० तथा अग्बेदादि भाष्य भूमिका पर २६९ {3100117९} 
की कोशिक सूत्र पर भूमिका पृ ररा. 101. पलताष्चत्‌ सि7001 
ङ्त ४.९४} €1) 8तौपाटा की समग्र भूमिका तथा उसीमे देव 
नागर श्रक्षरो मे रामरृप्ण की पुस्तक । व्लूमफीटंड ऊत "1116 
11701 ए ४९९१३ पु ११ । स्वामी हरपरसाद छत वेद्‌ सवेस्व । 
सामाश्चरमी सत्यव्रत कृत चयी प्ररिवय } बालकरष्ण कृत इश्वरीय 


ज्ञान चद्‌ । 


१). 
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ह २दइसवेद्‌ की १५ शाखा भी लिखते हे । 


इन उपर्युक्त शासराश्रो मे इस समय केवल दो शाखाय मिलती 
द । शौनकीय तथा चैप्पलाद । प्रथम शाखा सायण माप्य सहित 
नथा भूल सर्धत्र उपलव्ध है । दूसरी न्लूमफील्ड तथा गावं नें 
वाहसीमोर म सन्‌० १६०२ मे लिथ्थो कराके छापी थी। वह शारदा 
श्रत्तर मे प्रकाशित इई २ मिलती दे । शेष ७ लुप्त है, आ्रार्य्यो को 
इनके खोजने म यज्ञे करना चादिये जिससिकियेभी शीघ्जगत 
म राजाच | अथव के सम्वन्धमे पांच ८ अन्य) वेदभीलिन्रेद। 


सवेद, परिशाचचद्‌, असुरवेद, इतिदास् वेद्‌, पुराणवेद । 


व्राह्यण-इस चेद्‌ का पक्र दही व्राह्मण मोापथ नाम स 
प्रिद्ध ठे, जो राजेन्द्रलाल मित्र तथा [). (17211: द्वारा सम्पादिन 
मिलता हे। 

सूज--कोशिक, ( यह व्लृम फीरड सम्पादित मिलता टै ) 
चेतान सत्र ( यह गार्वे ५.16 सम्पादित मिलता डे ) । नक्तत्न 
कदटप, श्राङ्किरससं करप, शान्ति कल्प ( श्रभिचार कल्प, विधान्‌ 
करट्प ) यदह अथ शमी तक नदी मिला । नक्त कर्पजो प्रथम परि. 
गिण दे वह मिलताटे। इनरपां्चाकतट्पो मे क्या २ विषय रे, 
यह सायण ने निज भूमिकामैदिया टे। 


पांच श्रथर्ववेद्‌ के ल्त त्थ ट-- 
चतुरध्यायी, २ प्रातिशाख्यम्‌ ३ पश्चपरलिक्रा, ४ दन्त्यो 
विधिः, ५ बृहत्सवायुकमणिक्रा। 
प्रथम लक्तण च्रन्थ लेखसरूप मे लाहौर फे दयानन्द 
कालिज के लालचन्द्र स्मारक पुस्तकालय मे पडाद्े । २ दुसरा 


लत्तण भ्रंथ प. विश्वबन्धुजी शाखी पम. ए. नं सम्पादित कर 
दिया हे छप रहा हे । ३ ठतीय लक्षण भ्रंथ प.मगवदत्त जी नँ दयान 
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कलिज रिसच विभाग से १६२० सन्‌ म प्रकाशित किया था । 
४ चतुथं लक्तण ग्रंथ भौ इसी रिसं विभाग से मने १६२९ सन्‌ मे 
प्रकाशित करिया थी ।५ पञ्चम लत्तण ग्रथ यह श्पकीमसट किया 
जारा हे, जिस की यह भूमिका लिखी गयी हे । 

परिशिष्ट-अथववेद्ीय ७२ परिशिण् ग्रंथ, जो 5011128 
रौर ०९616} ने मिलकर 1.6ाएयं& मे २६०६ म प्रकाशित कयि 
थ। ये उन्न रोमन ल्िपिमें दपवये है उनके नामयेदै- 


अथवे-परिशिष्ठ नामानि । 


१. नक्षत्र कल्पः । २. राष्ट सवमः । ३. राज भथममामिपकः । 
४. पुरोहित कमणि । ५. पुष्याभिपेकः । ६. पिष्ट राच्या कस्पः। 
७. आरािकम्‌ । ८. घुतावेत्तणम्‌ । €. तिल धेञविधिः। १०. भूमि- 
दानम्‌ । ११. तुला पुरुषाः । १२. आदित्य मरडकः । १२. 
हिरख्यगभ विधिः । ९४. हस्ति रथदरान विधिः! १५. अश्व रथ- 
दानविधिः । १६. गो सहस्र विधिः । १७. राजकर्म सांवत्सरीयम्‌। 
१८. च्ुषोत्सगेः । १६. (क) इन्द्र महोत्सवः । १६. (ख, बद्ययागः। 
२०. स्कन्दयागः छथता धुत्त कल्पः । २९. सम्भार लत्तणम्‌ । २२. 
अरणे लक्षणम्‌ । २३. यक्ञपाल लक्षणम्‌ । २४. वेदि लक्षणम्‌ । 
२५. कुण्ड लच्षणम्‌। २६. समी लत्तणम्‌ । २७. खव लक्तणम्‌ । 
रट. हस्त लह्तणम्‌ २६. ज्वाला लन्तणम्‌ ३०.(क.) लघु लक्त दोमः। 
३०-(ख)च्रहल्लत्त होमः । ३१.कोरि होमः । ३र.गरण माला । ३२-प्ुत 
कम्बलम्‌ । २५. अनुलोम कल्पः । २५. आास्ुरी कर्प: । ३६. 
उच्छुष्म कल्पः । ३७. ससुर प्रायश्चित्तानि । ३८. जह्य कूचविधिः। 
३६. तद्वागद्धि्वः । ७०. पाश्ुपतबतम्‌ । ४१. संध्योपासना विधः । 
४२. स्नविधिः । ४३. तपणविधिः । ४४. श्राद्धविष्धेः । ४५. 


अधिदोश्र दोम विधिः) ४६. उत्तम पटलम्‌ । ४७. वर्‌ पटलम्‌ । 
७८. कोत्सब्यनिखक्त निधरडधः । ४६. चरण वयूहः । ५०. चन्द्र प्राति - 
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पदिकम्‌ । ५१. ग्रह युद्धम्‌ । ५२. ग्रह खग्रहः। ५३. साड चारः । 
५४. केतु चारः । ५५. ऋतु केतु लक्तणम्‌ । ५६. कमे विभागः । 
५७. मर्डलानि।५८.(क)दिग्दाह लक्षणम्‌ । ५८.(ख) उरका लक्षणम्‌ । 
५६. विद्य्ञत्तणम्‌ । ६०. निघ लक्षणम्‌ । ६१. परिवेष लक्षणम्‌ 
६२. भूमि कस्प लक्षणम्‌ । ६२. नक्षत्रम्रहोत्पान लक्षणम्‌. । ८४. 
उत्पात लक्षणम्‌ । ६५. सद्य बु लक्तणम्‌ । ६६. गे( शान्तिः । 
६७. श्रद्मुत शान्तिः । ध्८. स्वभाध्यायः । ६६. श्रथ हदयम्‌ । 
७०. [क] भागैवीयाणि। ७०. [ख] गाण्यीणि । ७०. [ग | वाहे स्पत्यानि 
७. ग्रौशनसाद्भुतानि । ७२. महाद्भुतानि । 

उपनिप्द- प्रसिद्ध उपनिषदो म शअथवबेदाय पत्र यरद 
र प्रन, २ मरक, २ मार्ल्य, ४ श्वताश्वतर, ५ आर केवलस्य 
शेष अथवेषेदीय उपनिषदां के नामय 

गश्च । ब्रह्म । करिका । शलिका । श्राख्णेय । प्राणान्नि रोच ! 
वैतथ्य अलात शान्तिः । नील सुद्र । नाद्‌ विन्दुः । ब्रह्म चिन्दु। 
श्रसरत विन्दु । ध्यान । तेजो दिन्दु । योग शिक्षा । योग तरव । 

यास । करट श्रति । आत्म । महा । कटवज्ञीं । नारायण । बृ. 

न्नारयण । महा नारायण । सर्वं । दंस । परम हंस । कालाभचि सद्र । 
राम तापनी । जाबाल । आश्रम । प्पिर्ड । शिरम्‌ । शित्ता । चरासदह 
तापनी । गरुड । 

ये जितनी उपनिषद उपर द्यी गयी है सव माननीय तो 
नद; प्च तो भी पाठकौके ज्ञानवरृध्यथ आवश्यक जान उन 
के नाम हमनें दिये ह । समग्र १०८ उपनिषदा का गुरका बेवद म 
प्रकाशित मिक्ता दै उसमे ये सव प्रायः मिलती दे। 

शिक्ता- अथर्ववेद की शित्ता मारद्धकी शिच्ता वहत. परसिद्ध 
टे । यह्‌ यत्र तत्र अनेक प्रसा म छप मिलती दे परश्च जा दयानन्द 
कालिज रिसर्च विभागमे पं. भगवद्तन सम्पादन काटे, चह 
वहत सुन्दर शुद्ध शरोर पठनीय हे । 


१४५१ 
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स्मृति--(पैटीनसी) पेटीनसी च्राचाय्यै के नाम स श्रथ 
वेद्ीयो का एक धम्पशाख प्रसिद्ध हे! पक मतद किं उसका पक 
धरम्पशाद गचपद्यात्मकटे, दसय मतदहे एके वह सूतो मह। 
पैटीनक्ती खनेर हुर्दं । अये परिशेष मे पक पेटीनसी को 
भोसली पु कहा गया हे । (देखो 11116 {1.४ ९९८९, 1. 15 ..) 


लेख सामयी । 


मैने भ्र॑थ सम्पादन मे जिन दस्त लिखित पुस्तकों की तथा 
हिरन के भाष्य म श्रये हुए दोश्रादर्शौकीसदहायतालीदहे । वे 


कहां से मिले किस भरकारके है, श्रोर किसश्रायु के ड, इसका 
वरन क्रमशः करिया जाता टेः- 


(९) क. जिस च्रादगी पुस्तक का दमने (क) नाम दिया ह, 
वह हमे भण्डारकर इन्स्टीस्यट ( 11971002 [05110016 ) 


पुनासि मिला हे । 'उसकी लम्बाई १३ श्ङ्गल श्रोर चोडार द श्र 
हे । पञ्च संख्या ८७ है' प्रति पन्न मे प्रायः दश पद्य ह श्रोर 
परति पंङ्कि मे पायः २५ श्रक्तर दं । यह पुस्तक देवनागरी श्रक्षरो 
मटै । देशी परत्र पर लिखी हुईं हं । श्रक्षर स्पध श्रौर 
पठनीय दै । करटी लख इतना मिलाकर लिखा दे कि पदा 
नहीं जाता । पत्रेाकेदोनोश्चोर पाश्वैमे दो २ काली रेखा दं 
शरोर बीच मे लाल रेखा दी इई हे । यष्ट ग्रन्थ पूर नदीं 
इसकी समासि दशम परल के रश्व खरड के मध्यमो 
जाती ह । अन्तिम पृष्ठ जो इस पुस्तक के साथ लगा दिया 
दे, वह स्वैथा श्राकरणिक श्रौर अशुद्ध है । इस पुस्तक का 


चरीन द्िण कालेज पूना के हस्त लेल संग्रह मे दे, वहां इस 


॥ (4 
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ऋ(सख्या-------- द ( ङसक जलिगे देखो (10९11111) 6111 


८.८ *-८द 


८011६८{{0ा18 भृ एना 1]008 [0कलत्यणो ("0116५ 1006011: 1916 
प° २८६) इसका श्रन्तिम भाग नहीं दे, नः इस्य हस्नलेसखर के 
सवत्‌ श्रादि काकु पता नदीं लग सक्रा। 

(२) 'ख' नाम का जो दितीय दस्तलेख हे इसकी संख्या बंवर 


ॐ क ष (3 
टस्तलेख संग्रह पुरुतकर प्र २८९ म्‌ 


नटे । यद भीम 
भगडारकर इन्स्यश््यरसेदही सिलादे। यद रस्नलेख १४ श्र 
ल्वा शरोर ७ श्र° चाडादटे। इस का पत्र सख्या २२ प्रति 


पत्र पर प्रायः = पं्कियै शरोर प्रति पङ्क म प्रायः ३८ श्रत्तर द । 
इसके श्रत्तर देवनागरी श्रौर कागज देशी टै । श्त्तर श्चव्यन्त 
खुन्दर स्पण्र श्रौर काली स्यादी से लिखि है । पठने मे कोद 
कटिनना नदीं होती । यद हस्तलेख भी श्रपूरौ हे । इस लेख की 
समासि चतुथं परल के शन्त तक द । संवत्‌ इसका मी बताना 
कटिन है, कोके इसमे चतर्थ पटलन्त पर सचत्‌ श्रादि क्रु 
नहीं हे । | 

(३) ठतीय 'ग' नाम का हस्तलेख. पूना ह स्तलेख पुस्तक 


त 


# ॥ 4 
संग्रह के ०२९८७ पर वारित हे । वहां इसकी संख्या १-५०-७ र । 


इसका श्राकार १५ अ० लम्चाश्रोर ऽ ध्रन्चाडादे। इसकी पत्र 
संख्या ४८-[-२=५० हे । इसके प्रति पृष्ठ पर ८ पंज्ियै श्रोर भनि 
पंक्ति मे प्रायः २५ श््तर ह । यदह लेख देशी कागज्ञ पर हे । 
इसके अत्तर स्प ओ्ओर पठनीय हँ । कीं २ पाट भ्रष्टैः । यह 
लेख भी रपर हे । इस लेख क समाति पंचम पटल मे हो जाती 
हे । परल सम्राति के श्रागे केवल “ङ श्रध प्राच्रापरमेः" पाट दहे 
उसके श्रागे दो पन श्रौर श्रये हे, परन्त॒ वे इस पटलके नष्टं वे 
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पक्ाद्शम परलारम्भके दे जिस परलमं सहिताके रण्वं कारड 
को वणौनदहे। धतीत होना हें किः अन्य पत्र इख लेखके गुमदो 
युके दं । दुक्तन कालिज पूनाके हस्वलेख वरीनमे इस लेख की 
रायु सवत्‌ २६४७ लिखी हे । परन्तु पता नदीं कि उन्होनि इस श्चायु 
की कल्पना किस द्याध्रारसरेकीहे। प्रथमतो करीं संवत्‌ का। 
वोन नीं । दस दस्तलेख के श्,रम्भके टाइटल पेज पर ऊपर 
प्रजी म (12९९८) (011९6 1873.) स्लिखा दुच्या हे श्रोर नीचे 
अथववेद बृदत्सवोनुक्रमणि प्रारम्भः । द° दुर्लभ जगदीशनि पोधि 
छ । शुभमस्त । द कल्याणमस्तु पाट लिखा इञा हे । 

(४) चतुश्र गु० नामक हस्तलेखको हमनें गुरुकुल कगड़ी 
विश्वविद्यालय ( हरिद्वार) से प्राप्त क्रियाथा। इसलेखकी पत्र 
संख्या १२४ टै । ्माक्रार १५ ° लस्वा ओर ६ ० चोडा हे। 
प्रति पच्च पर प्रायः < पक्क | इस समन्रग्र॑थके दो भागो 
सक्ते है, एक पूव भाग च्रौर दसा उत्तर भाग । प्रथम भाग पचम 
पटल समासि तक दर पञ्चाका हे । यह भाग देशी कागज्ञ पर लिखा 
हश्च दे । यदां पंचम पटलान्त मै यद पाट दे । 

दरति श्री बह्यवेदोक्कपचाणां वृहत्सवाचकमणिकायां प्रचमः 
परलः सप्राप्नः । रामजी सलितं रावल च वलसुत जशेकरः॥ भाद 
शंकर जी स० १८२७ शआमश्चिन सुदी' । 

लेख क्रा उत्तर भाग द्टपर््ोक्रा हे । यह किसी प्राचीन 
लख को नकल ( पानलिपि ) प्रनीतद्ोती दे । इसके स्ियिजा 
कागज लगाया गया हे वद पल्सकेप कागज्ञ हे । इस कागज्ञ को 
दूढरा करके पुस्तक्राक्रार वनाकर लिखा गया है । इस लेखके 
्मप्तर पठनीय ओर स्पष्ट हँ । इस ज्ेख को मने कालिज के गत 
गरमीयो के दौर्घावक्राश मे गुरुकुल मे जाकर पने लख सें 
मिलाया श्रा । इस समय यह हस्तसेख गुखक्कुल के पुस्तकालय 
मह । 


५८५ 
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(५) पञ्चम घ नाम को दस्तलख भी दमन भग्डारकैर 
एन्स्यीच्यट मे लिया हे । लेख संग्रह पुस्तक्रः के पू० २८७ पर दस 


भ 


का वरीन दे । बां इसका नवर २६ > टे । इसके छद पतर 


१ 
₹ ८.७५ 
हे । भ्रतिप्ृष्ठ पर प्रायः ७ पंक्किि ओर धनि पंक्कि प्रर पायः २२ वा 
३३ श्रत्तर है । इस लेख का कागज्ञ देशी, अच्तर अत्यन्त सुन्दर 
शौर स्प हं । यह लेख वहत शुद्ध लिखा हुश्चा हे । यह हस्तलेख 
भी श्रपणं हे। श्स क्रा श्रारम्भ षष्ठ पटलसे हे श्योर समासि दशम 
पटलम होती दे। 


दसक्ते शन्न इस प्रकार का पाट है-- 


"ति शी ब्रह्मवेदोक्तमत्राणां बृहत्सर्वायुकरमणिकायां दशम 
पररलसम्पूणमिति ॥ स्वस्ति ॥ करङृतमपराधं हन्तुमदेति सतः ॥ 
संवत्‌ १७६७ वे वेशाप वदि १ रवि दिने वायिडा ज्ञातीय जगः 
जीवनेन लषीतमिद्‌ इदं पुस्तकं लेखः पाटक्रयो चीरं जिधयात्‌ ॥ 

॥ शुभमस्तु ॥ 

यावज्ञवणससुद्धो यावन्रक्ष्रमंडितोमेदः यावत्‌ चंद्रादीत्यौ 
तावत्‌ इदं पुस्तकं जयतुः । मश्रपृष्टिकटीग्रीवा बद्धमुष्टीरधोमुखं । 
कष्ेनलेक्तितं शाखं यन्न परिपालयेत्‌ । यादशं पुस्तकं दृष्ट तादशं 
लखितं मया। यदिश्चद्धमशुद्धं वामम दोषो न दीयते ॥ कल्याणमस्ते॥ 
दु । व. बः: । 


(2) छरा हस्तलेख हमारा “ङ>' दे । यह १४ श ० लम्बा 
शरोर ७ शछन्चोडादटे। यह मी हमे भर्डारकरर इन्स्खलत्यट स 
म्रला ड । इसका वशेन दस्तलेख सग्रह के पु० २८४५ पर ह । वदा 


सक्ती ड 4. १ ॐ 
इसकी संख्या. रप्र तथा रद ६५ ६ । इसके पच्च सस्या ६.७ 


द । प्रति पृष्ठ पर १० प्य श्रोर वात पंङ्कि पर ३६ श्रसर 


| ६५ || 


ह । श्पकृ( पत्र देशी दे, लेख खुन्दर श्रोर कदं २ श्रस्पष्ट हे । इसमे 
प्रायःव्यःकोच्योश्रौरभःकोभोलिखाहुश्रा है । यह च्रन्थ 
सपूरी द । इसके पकादशम पटलान्त मँ इस प्रकार का लेख हे- 

"हति च्ह्यवदोङ्कमत्रासां बदत्सवोयुक्माशिकायां पकादशमः 
पटलः समाप्तः । विशतिनमकारड समाप्तम्‌ २२५ । छं ॥ सवत्‌ 
१८१९ वपे मार्मशीषे शुदि ६ मदवासरेण लिधितं सुषेश्वरेण'” । 

॥ शुभं भवतं ॥ 

(७) सभम टस्तलेख दमारा "च' हे । यद रस्तलख भी हमं 
भगडारकर इन्स्टीख्यर से मिला दे । इसका वणेन हस्तलेख संग्रह 
< । $ ( २१२ 
के प° २६० पर द । वडा इसकी संख्या ३९४-टरन- य 
द्माक्रार थद डे ९३ शरण लम्ा ५ श्र० चोडा । इसके पत्र १२ दह्‌, 
प्रति पृष्ठ पर प्रायः ६ पक्षि हं । प्रति पङ्कि मे २५ के लगभग 
श््तर ह । इसका कागज्ञ देशी हे । अक्षर पट जति हैः । यह 
ग्रन्थ श्प दे, इस मे केवल एक पथम परल ह्य हे । 


हेः । श्सका 


द) %्रषमलेख हमारा 'बी' टे! यद्‌ नकल ( प्रतिलिपि 2 
हमे बीकानेर से मिली देः । इसके पृष्ठ ५९ ह प्रतिप मे प्रायः 
१६२ पंक्षियै है । प्रति पंक्घिमे ३८अत्तर है, यह श्तिलिपि जो 
इस समय लालचन्द स्मारक पुस्तकालय द. पे. वे. कालेज 

भ, र चे १ श्रत्रली ५ [न 
लाहारम दे, श्ल्यन्त श्रश्युद्ध दे । इसका कागज्ञ श्र्रेज्ञी दे। यद्यपि 
श्क्ञर शुद्ध लिख हपट, तथापि लेखक कादतना थ्रमदहे, क्ति 
पायः लेख पठा नदीं जाता। इसके अन्त मे संवत्‌ श्रादि कुद 


नहीं हे। 


(६) नवम भ्र॑थाधार हमारा हि. हेः । इससे तात्पय्यं ह्विरने 
काटे । श्रपने अथर्ववेद के श्ग्रजी थवौयुवाद मे हिटनेने श्ारंभ 
म सबोसुकपमणी के श्चाधारसे ऋषि, देवता शरोर न्द दिये दे! 


१1) 
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द्िर्ननं संडन श्रोग बार्लिनकेदो दस्तलखो के आ्मध्रार सरद्ी 
काय लिया! हवि०्नैऊपर तो लेखलंडन सरकग्णाधारसिदिया 
ट, नीचे टिप्पणी मे उसने वर्लिन संस्करण कापाटदियाहे। 


दस पुस्तक सम्पादनमे हमनेंदइन £ प्रथा काच्राश्रय लिया 
टे, जिनका इतिच्रत्त सक्तेपसे देदियादे । आव णक वात अन्य 
द्मावश्यक्ीय दे, कि इनम्‌ललेखोमे मीम परस्पर दो प्रकार 
की शाखायै प्रनीनदोती दै । बीकानेर का वी." लेख अन्यक. ख. 
ग. ङ. गु. हि० से ब्रहुन स्थल मे भिच्नहे। कीं स्वी. श्रोर डः 
द्रापस मै मिल जाते, पर मुख्यरूप सि वी स्वनन् ही रहना दे । 


¢ 


(१) पक भेद नो यद मुख्य हे किं प्रतिखरगडान्त मे प्रायः 
"वी. इति लिखता शर गोप क. ख. ग. ङ. गु. कुं नदींलिखते । 
जेसे उदाहरणा देखो-२। ५, ४ ।३, ४।४, ४५, शादि २ 


रनक स्थलो करे नवि ष्टिप्परी । 


॥ 


(२) अन्यमेदये टै-- 


ची का.मु. म. क. ख. ग. ङ.) 
₹. हिररयानाम्‌ ।२१०।६ ्रथिर्दिरिण्यानाम्‌ 
२. न्वीक्षण ।१६॥।१ छअन्वीचक्तण 
३. चेष्टुभे ५।२॥।१ विष्टुभम्‌ 
४. प्रथमस्याद्यापया ५।३1१ प्रथमस्यापरस 
५. मम॒क्कमस्मान्‌ ५।६।८ मुमुक्कम्‌ 
६. जुहाति ५।२४ । १(नोर,) जुदा 





, शशु. पुस्तक को मने केवल गुरुकुल म दी मिलाकर वापिस 


देदिया था, अतः उसक पाठ सव स्थलों म नदीं दिये, परन्तु इतना 
= [अद्‌ = ५५ ५ च्म, 
निश्चय कंरलियादहेकियहमीकं.ख.ग.ङ. वत्‌ दी ह। 


3. चन्द्रम्‌ चन्द्रमसम्‌ 

८. चिषदार्पीं ५1 २७।३ दिपदा्ची 

६. म्ोक्तान देवान्‌ ६।२।१ मं्रोक्क वेवान्‌ 
९०. त्वरा मे दरेव्यं च्चः £।४।१ त्वा मे देव्यम्‌ 
११. तच्तक देवम्‌ ६।१२।१ तक्तक दैवतम्‌ 
१२. मनसे चेतस ६।४९१। २१ मनस चेतस धिये 
९३. जायाभि ब्रध्ये ६।७८।१९ जायाभिवृध्यो 
१४. डितीया £ । ६७ | १ तरतीया 
१५. पिप्पली्ितप्तम्‌ ६।१०६।९ पिण्पली 
१६. देचत्यम्‌ ७। ६७ ९ देवतम्‌ 
२१७. एयामश्च 1 १।६ पयामथ्चत्वा 

८. जीवलां नघ्रारिषाम्‌ ८।२। द जीवलां नघा 

य इन्द्र इव देवेषु ६।४।१ य इन्द इव 

गभा भुरिगजगती २२ ।१।२७ गभी जगतीं 


ये ऊपर््युक्क निदेशेन ह जिससे सिद्ध होताडे कि बी. आ्दशे- 
लख फा अन्यक. ख. ग 


जिपदा आर्ची चिपदे अची 


पञ्चम पाट नदीं ७।२। पञ्चम पाट हे 
बरह्मोदनीकम्‌ ९१।१।१ वरह्मोदनिकम्‌ 
गभापस चतुष्पात्‌ ११।५। १२ गभा चतुष्पात्‌ 


ति 


देखो प° ७२ चतुथं रिप्परी । 


शुक 
५५ 


९१ 


दस पकार के स्थला से सिद्ध 
[^ [कब्‌ (न 
भी पाठ पमिलनादे। 
प्प 11116 (हवि) ने अपने {71011511 श्मधर्वीनुवादं मे प्रति 


| | 


[क्‌ क 


क्रि कटा रबा. 


णभु 
॥ 


क 


सृक्वारम्भमे जो ऋषि, देवता, चन्द दिये देवे वृदन्स्वानुक्रमणि- 
काकेद्‌ दस्तलेखो के धार सरे दिये एक 10110611 (लंडन) 
नथा दूसरे ल्धाीप ( बर्लिन ) के ्चाधाग्से। उसक्र पास जो 
दो श्ादशीलल्ेखथवे भी एक धकार के प्रतीत नदीं होते क्योकि 
उमे भी परस्परभेद दे। 

पृ० ३५ चिप्पशी हि० 1? 


दि० ल पृ० हि० व° 
आआतिमत्यम्‌ श्राक्तेमच्यम्‌ 
नीं ३६ अष्चम्‌ 

१ द | 
तृचम्‌ ४. दयचम्‌ 


प्रायः हि का लंडन पार क्रम हमारे ङ से बहुत मिलता 
हे । परन्तु बहुत स्थल पर सच श्रादृशं लेख श्रापस मे मिलते है, 
करटी किसीकाकरिसीसे मदश्मोरमेलमभीदहोजातादहे। नो भी 
हम इस निरेय पर वश्य पहुचते दँ कि "वी इन सव से विल््षण्‌ 
है । बी. कु २ङ. से मिलतादहैयदिवी.कोा एक शाखा श्योर. 
शेष क. ख. ग. घ.ङ. गु- चो भिन्न दितीय शाखा मनले नो 
कोई बहुत श्रापत्ति नदीं चेठती । 
ग्रथ काल--दसं प्रथ के निम्माण कालका निणेय करना 
अन्यन्ते कठिने । इस मे पञथचपरलिका के उद्धरण, निसक्क, 
ऋक्सवौसुक्रमणी तथा जृददेवता के थोडे बहुत मेद से वाक्य भी 
तेभी (देखो) पृ०९ की रिप्पणी । पिङ्गल छन्दः शाख के 
तुलनात्मक वाक्यो को इति ककर लिखा दे । इसके लिये देशतो 
पुण की टिप्पणी श्रथर्ववेदीय पञ्चपरलिका का एक उद्धरण पृण १६२ 


| ३६ | 


पर उद्धत किया गया दे । इन परमाणोसे तो स्था सिद्धे, कियद 


अ 


ग्रंथ इन ग्रन्थो सि उत्तर काल का हे । श्थर्ववेदीय परिशथिरध 
म चरणव्यृह नामक ४६वां परिशिश्र हे। उसमे यह वाक्य पमिलतादै 
“ल्त म्रन्था भवन्न । चतुरध्यायी, प्रातिशाख्यम्‌ , पञ्चपरल्िका, 
दन्त्योएटविधः, ब्हत्सवोयुक्रमसी चेति ।' इस भन्थघ्माणसवा 
यह सिद्ध हे ही कि यद ग्रन्थ परिशष्च ग्रन्थो से पूर्वं कालीन े। 
इसके निम्माण की तिथि का खक निरय बताना श्रमी हमारे 
लिये बहुत कठिन हें । ्राशा हे अन्य श्रथर्ववेदीय साम्नी क 
मिलने पर इस ग्रन्थ के काल निरय का हम वास्तविक रूपस 
निरय कर सकेग । कृद भी सदी तो भी यदतो च्रन्थ कीशेली 
से प्रतीतो रहा हे के ग्रन्थ परय्यप्त पुराना हे। 

ख ग्रन्थमे पकादश पटल दै श्र पति पटलमे बहुत से 
स्थानो पर १, २, २ श्रादं कृ पंक्रियो के श्रनन्तर अक दिये हष 
है, जिसे हमने 'खरड' की संक्ञादीदे। परल म खरड सख्या दस 
प्रकार से हे- 





प्ररत सवद 
4. 
८ २२ 
1 § © 
- ५ समग्र 
04640 2, पटल खणड 
६. ८८ | ६९ २२ 
५9 १६ 
1 ,,, १७ 
६ -..२३ 
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यह परल क्रमु. सवो. लेखक न अपना स्वतन्त्र ही 
ग्क्खाहुश्ा दे । यद पटल क्रम काग्डादियो कर श्याध्रार से नहीं 
रका, ऋ्याक्रे पकः परलमं पकः स धिक कार्ड भी याजने दे। 


वृहत्सवानुक्रमयी कै अध्ययनसता यी पता लगता हे 
करि लेखक नं दृश परलान्त ६ काण्ड युक्त अनुक्रमणी को 
स्वयं लिखा हे च्रौर वरिष २० वै काण्ड को णकः भिन्न णकाद्श 
पटल वनाक्रर देद्धियादे। इस कारड की आण्वल्लायनानुक्रमणी 
जो कि ऋग्वेदीय प्राचीनाचक्रमणी थी वहां से लेकर ग्रहां उसका 
पाट समग्र उदश्रुत कर दिया हे । इस वात करे लिये पुस्तकमेदटीदो 
प्रमाण मिलते द । एक ता दशम पटलान्त मै जिसमे १६वां काग्‌ड 
समाप्त होना दे, वदां अन्त म दस प्रकार का पाट दिया डे “भरग्वं- 
गिरा वह्यति भ्रग्बंगिरा ब्रह्मेति" यां पर दौ वार पाठ देने मे लेखक 
अपनी प्रथ समासि की सूचना देता हे। यह समाभि की एक प्राचीन 
ति हे । दूस एकादश परटलारम्भमे स्प्र रूप सरे लिख दिया 
दे, कि वीय काराड के ऋपि देवता छन्द खिल मंत को छोडकर 
आश्वलायन के अनुसार दिये जायेगे । “ङ अथाथधरे विशनतितम- 
कारडस्य सुक्संख्या सम्प्रदाधादपिदेवतलन्दांस्याण्वलायनानु- 
ऋमानुसार्णायक्मिष्यामः खिलान्‌ वञ्जयित्वा" । इन दोन परमाणौ 
स नितरां सिद्ध दे, कि दशम पटल पर्य्यन्त ग्रन्थ ता ब्हत्सर्वाय- 
कऋमणी लेखकः का श्पना हे, श्रोर एकादशम प्रखल का समग्र पाट 
उसनं भिन्न द्वितीयाजुक्रमणी से उद्धृत करके रख दिया हे । 


४ 


च 
न्थ कत्ता । 
इस ग्रन्थ के लेखक का वणन समग्र पुस्तक मे कीं नदीः 


श्रतः इसके कन्त का लिखना कठिन है! हां सम्भव दै अरन्य किसी 
श्रथवेवेदीय साहित्य म श्रनुक्रमणीकार का पता मिल 


[ ४ ] 
षि 


जावे; परच वह निरय तो अनन्य पस्तको के निलने परी 


सकगा।श्रभीतक्रता हम क्रत्ताके नाम सम्चन्धमे कुमी नहीं 
करह्ट सकते, | 


इस यथ का सम्बन्ध । 


दस सवीनुक्रमणी का सम्बन्ध शोनक्येय शाखा की अथव 
संदिनासे हे, श्रन्य किसीसे नही! जो भी प्रतीकादि दी ह 
वे सखव इमं प्रकाशिन शाखा शोनक्मीय सि ही मिलती है; श्रतःइस 
काडस शाखा सि सम्बन्ध स्पष्टे । 


इम पृस्तक्रमजो कार्ड, मृङ्क नथा मंत्राष्धेया के शरक 

दिये वे हमनें स्वयं दिये है | मंत्र की प्रतीकोद्धरण मं 
४ $ (~ + (२, (9 + त्‌ 

दमनं संध्रयेद करके इति को भिन्न करिया श्नोर मन्न कोभिन्र 


क 


लिख द्रया ह । श्रादशलेखा म मन्राक श्रनन्तर पायः बहुत स्थला 


० [| 


म इनि दे) जहां २ इति हे वहां २ मन्च मे 'विसगे' का लोपकिया 
इच्माद स्यिमीकी हु है, परञ्च हमने स्वयं मन्ता को विस 
. गोन्त लिखकर ईति पद्‌ को भिन्न करिया हुता हे। यदह केवल पारक 
करे सुमीते के लिये क्रिया गया है । कारड, सूक्त तथा मंत्रो की 
` श्रनीक्रोके जो पते हमने दिये है, वे वेदिकः यन्तालय अजमेर मे 
चुपी अथर्वसहिना के जानना । 


इस ग्रन्थ सम्पादन म सव से अधिक सहायता मुभे उन 
छ्‌ आदश पुस्तकों मिलीदहे, जो मुभे मरडारकर इन्स्यीस्यर 
. पनास श्री श्रीपाद कष्ण बलवैलकरर पम० ए० पी० पच० डीन जी 
कीङपासरि मिली हं, नदश मे उनका हार्दिक धन्यवाद करतः हः 
कथां यदि ये मूल लेख मुभे न मिलते तो मेग कार्य्यं श्रपूां 
होता । अतः इसकी पूशंतामे मे महाशय वलवेलकर जी का वहुत 
ही तज्ञ हं । 


| ४२ || 
गु° नामक आदश लेख भुमेः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्या- 
लय से पण इन्द्र जी वेदालकागर की ङ्पासे प्रात्त दुरा धाअतःवे 
मी मेरे चन्यवादं के पाच द । परं मगवदत्तजी न मुभेः इस ग्रन्थ 
सम्पादनार्थं प्रर्णा की श्री मे उनका भी अचग्रटीत हं । 
मु पूर आशा दे, कि यदह म्रन्थ अथचेचेदाध्य्यीश्रा को 
अत्यन्त लाभकर दोगा । यदि कोद वेद्‌भक्त इस त्रम्थ स लाम 
उदाकर उस बास्तिकं तच्वक्ञान को प्राप्न करेगा, तोम 
पने परिश्रम को सफल समभूरगा । 


न, 


वेदिकाश्रमः | । 


ह रामगोपाल । 
तद्र । 


ज्येष्ठ, एकादशी, वदि, १६७६ विक्रम । 
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ग्रोदेम्‌ 
थ ब्रृहत्सवोनुक्रमशिका । 


-------चच्््चट 0 





[ ॐ ब्रह्मेदं नमस्कृत्य दुगो विद्रशवरं युम्‌ । 

नृसिंहदक्षिणामूत्तिमथवांणमभदतः ॥ 

्राविष्कुवे बह्मयेदं मन्त्रालुक्रमणीं यथा । 

ऋषिदेवतछन्दोभियुक्गां पाठफलाप्षये ।।*%] 

ॐ ञअथाथवेण गणमन्त्राणामृषिदंवतलछन्दांसि । (यत्काम 
 ऋषिर्मन्द्र्ठा वा+भवति यस्यां देवतायामाथपत्य- 

मिच्छता स्तुतिः प्रयुज्यते सा देवता तस्य मन्त्रस्य 

मवति चन्दोऽ्तरसंख्याव च्छेद कञुच्यते।तावत्तत्रदन्दोऽनुक्रमणं, 





की. नै श्री गतेशायनमः के श्रागे "अथयैरनमः" हे च्रौरो मं 
नही । खमे इस स्थान पर “त्रौ नमो ्रथववेदाय हे । ड. मं इस अगह 
पर “नमो ब्रह्मवेदाय”' हे । क, मे “नमो बह्मवेदाय,' बह्यवेदे थररः 
गिरोक्घबरदत्सवीलक्माणेका लिख्यते। श्री गोपालराम चन्द्राभ्यानमः। 
` . +वबी. मंच्रदष्ट्वा. क. ख.ग. ध्र. ङ. च. मंत्रा वा । तुलना 
करो निरक्क ७ । ९ ।“'यत्कामऋषियस्यां देवतायामाथेपत्यमिच्चन्‌ 
स्त॒ति प्रयुङ्के तदेवतः ख मेत्रो भवति” । तथा तुलन्द करो कात्या- 
यन ऋष्धसवौलुकमणी। ३। २1 तथा देखो वृषदेवला “चरथं मिच्छः 
न्बुषि्दैवं यं यमादात्यमरसित्विति धराधान्येन स्तुवन्भङ्कयामन्जस्तदेव 
पव सः । १।६॥ 


॥ पटल ? खण्ड २॥ [ २ | 
गायनयुष्एगवुष्डुव्बृहतीपंक्ासिष्टुबजगत्यतिजगवीशकयति- 
शक्तयष्टयत्य्टधरत्यतिष्रतिकृतिप्रकृत्याकृतिविङृतिसंङत्याभिकृलु- 
तकृत्येकविंशति छन्दां सीति । यत्र सबाणि छन्दांसीति वच्याम- 
स्तत्र गायभ्यादि जगत्यैतं सप्तन्दां सि प्रकृतानि विजानीयात्‌ । 
शतातीयगणस्य-रतातिश्न्द्रमाः सवांणिऊन्दां से । भेषज्यगण- 
स्याथी भषज्यायुरतिजगत्यतिशक्रयौ सवाशिन्दांसि च । 
गणरोद्रगणयोरथवौ सद्रोऽतिशकरीविराट्शक्षयेष्टयः रबोशि 
छन्दांसि च। अथ दश गणाः । शान्तिगणस्य ब्रह्मा सोमोऽषटिः 
संकृतिः सवाशिन्दांसि च । कृत्याग्रतिहरणसगणस्य शुक्रः कृत्या- 

दूषणोऽतिजगतीशकर्यो सवांणिछन्दांसि ॥ १ ॥ 


चातनगणस्य चातनच्छषिरिर्देषता सवाशिढन्दांसि । 
मातनामागणस्य मातृनामा ऋषिमातनामा देवता, चिष्टुववृहत्य- 
वुष्टुबजगत्युष्णिकटशक्ररी छन्दांसि । बास्तोष्पतिगणस्य ब्रह्मा 
ऋषिवास्तोष्पातिदेवता शक्रयेतिशंक्रयो सवांशि छन्दांसि च। 
पाप्महागणस्य ब्रह्माक्रषिः पाप्महादेवता गाययुष्णिगनुष्टुप्य- 
क्रिजगती ऊन्दांसि । तक्मनाशनगणस्य भृण्वगिराऋषियेच्मना- 
शनेदेवता शक्थष्टवत्यष्टिध्रतयः सर्वाणि अन्दांसि च । दुःखम- 
नाशनगणस्य यमऋषिदुःखम्रनाशनोदेवता सवशे छन्दांसि । 
अयुष्यगणस्य ब्रह्माऋषिरायुवतातिजगतीशक्वयेष्टवस्यषटि धत्य 
तिध्ति ्रकृतयश्गायन्यादि सप्रन्दांसि । वचेस्यगणस्याथवो- 
ऋषिवेषहस्पतिर्देवता सवाशिछन्दांसि ॥ २॥ 


[ ३ | ॥षप०१ खं०४॥ 


अथ सष्रगणानां खस्त्ययनाभयापराजितशमेवमोदेव- 
पुरीयचित्रागणपालीवतानामथवाऋषिधन्द्रमदेवता, शक्वयति- 
शक्बयो सर्वाशिक्न्दांसि च ! आदित्यगणस्यत्रह्माछषिरादित्यो 
देवतातिनगतीशक्वय्यतिछन्दांस्यायुष्यगणवत्‌ । पांचपत्या- 
गरस्याथवोरषिरभवायुः प्रयश्चन्द्रापोदेवता, गाय -युष्णिगनु- 
ष्टुग्बृहतीपंक्रयश्च्छन्दां पि । सलिल गणस्यब्रह्माक्र षिरादित्यो देव- 
तातिजगतीशक्वये्टचत्यषटिधृत्यतिधृतिष्तिप्रकृतयश्वगायन्यादि 
सप्छन्दांसि । विश्वकमागरस्याथवां ऋषिवोचस्पातिदेवतायुष्टु- 
बुष्णिग्बृहतीपंक्रयश्च्छन्दांसि । अथ्ुत्थापनगरस्याथ्माक्रषि- 
रामिर्देवतानुष्टुष्विष्डुबुष्णिग्जगतीपंङकि्ेहत्यति छन्दासि । राज्या- 
भिषेकगशस्य बद्मछषिगृलयुदेवताथवीगिरा, अ पश्चद्रमारभ्णि- 
ग्जगतीयङ्िस्तिष्टुवलुष्टुवब्वहत्यश्च्छन्दांसि । अहोसिग गखस्या- 
थवोऋषिरिन्द्राप्री चन्द्रवरूणविश्वदवा देदताः सर्वाणि 
छन्दांसि ॥ ३॥ 

अय घङ्गमंत्राणां चषिदेवतलछन्दांसि । 

कां० १। ० १ ततर प्रथमं १ये त्रिषप्ता' इति बीरि सूक्ता 
न्यानुष्टुभान्येवाथबोऽपश्यत्पूय वाचस्पत्य, दितीयं चान्द्रमसं 
पाजेन्यै, तृतीयं पजैन्यमित्रादिमहदेषत्यं । पूर्वं चतुऋचेन 
वाचस्पतिमेवास्तात्‌% वाचाभिदद्धय,द्वितीयेन चतुऋचेनाखतमयं 
पञेन्यं स्वदेवं चन्द्रमसं च ।'ठतीयेन नवर्चेन म॑त्रो्कान्सर्वान्देवा- 
निति । ४उपहूतो' वाचस्पतिरिति चतुष्पदा विराडुरोबृहती । 





# ख. वाचाविवृद्धये। 


॥ प० १ ख०५॥ [| ४ | 


५ (~ १ 


१।२। ३ध्रक्यादति तरिपदाविराणनामगायत्रा । 


७, (० १ 


१।३। १ थविद्माशारस्यति त्तायस्य नवचस्याद्ाः पथ्या 
 पेक्रयः | #^तत्रकोनानिचदद्वयनाविराडकाभेकाथारेक्‌ दचाधका 


क 1 7 ` , 1 शिक == ° › ५ 


स्वराडेति। संदिग्धे दवतादित' इति सवत्र परिभाष्यते । पराध 
तचः ~+प्रथमः प्रतीकत्येनानुष्टुभहत्येवे सवत्र वच्यमाण्पु मत्रेषु 


६५ ® > 


प्रथम "उ्रताकंका प्रक्राताराते॥४॥ 


-१।४।-१अम्बयायन्ताते' राण सूक्रान्यपानप्रायास 
` गायत्रा सामाद्धवतानि सिन्धुद्रापोऽपश्यदत्यमथवा, कृतिः 


 स्वस्थानत्वनतः सङ्गरप एवास्तात्‌। ° तत्राप्स्वन्तारात पुरस्ताद 
बृहता ॥ 


१।६। ७ न आप इति पथ्यापेक्गिः ॥ 





[क्र ध्िकेनेकेन च, अ 
ॐ तु° क० पिङ्गलछुन्द्‌ः सूत्रम्‌ अध्या० २। ऊना 
निचृद्‌ भुरिजो ।५९। दवाम्यां विराड्स्वराजो। ६०। आदितः सदिग्धे। 
६९ । १ देवतादेतश्च ॥ ६२ ॥ 
+ गु° प्रातीकस्पेन । 
> ग० च० प्रतीका 4 
` ->इस १।४। सुक्क के १-३ मंत्रो का ० वेमे 
।२।,२३1 १६०१६ म मेधातिथिः कारव छषि हे। 
 अथर्व० १1 ४।'सूक्कतथा१।६। के २, म्र चऋरू० वे 


९०।६। सृक्क म श्रये हं वदां इन मोका द्रष्टा चिशिरास्त्वाष्टः 
वा सिन्धुद्धीप वा ्ाम्बयीषनऋछषि है। 


[ ४५ 1] ॥प० १ख०७॥ 


१।७। १ । स्तुवानम्‌ 

१।८।१/इदंहविरिति चेतत्‌मक्गदयमावुष्डुभं चातनोऽपश्यत्‌ 
प्रथमेन सप्तचेन स्तुवाने यातुधानमभ्निमाह्वयत्ततोभिः स्वाभि 
ऋण्भिरस्तौत्‌ । दंहविरिति' द्वाम्यासृग्भ्यां बृहस्पतमिभ्रीपामो 
चाप्राथेयत्‌ । पराभ्यामयिं ७।५ 'पश्यामत' इति त्रिष्टुप्‌ । 
७।३ च्रयेदमग्र' इत्यभिमिन्द्रप्राथेना च । ८ । ४। थत्रषामस्न 
इति बाहेतगमोत्रिष्टुविति ॥ ५॥ 

१। 8 । १“अस्मिन्‌ वस्वितिष्ङ्गं त्रिष्टुं -बस्रादि- 
नाना मेत्रोकक देवत्यमथवीपश्यत्ततर प्रथमा द्वितीये बहृदेवतये। 
परे दे अप्रेष्योतत आमभिमन्तोक्कान्देवानशिपुरोगमान्सवा- 

{= __ ¢ (^ 


नग्राथेयचतस्मिवेस्वादिसपेमिषं च ॥ 


ई @*4 के 


१।१०। ^१ततोअरयदेवानामिति' सक्ृमासुरं वारुणं वष्टु । 
पूवयासुरमंस्तोत्राभिवेरुणमालुष्टुभावेत्ये द्वे । ३ “यदुवक्थति 
ककुम्मती ॥ 

१। ११॥ “वषट्‌ ते पूषननिति' ङ्गं पोष्णं पडच पांक्गमनेन 
मत्ोक्वानयेमादि देवान्नारीरुखम्रसवायामिष्ट्रयेश्च स्वाभिर- 
प्राथेयत्‌ । "चतस्रो दिव इत्यनुष्टुप्परा चतुष्पदोष्णिगग्भी 
कङम्मत्यनुष्टुप्‌ । ४.नव मांस इति तिश्च पथ्यायंक्रय इत्यनयोः 
प्रायुक्ृषिरिति ॥ ६ ॥ 
 . १।१२॥ श्जरायुन इति चङ्ग यद्मनाशन देवताकं 
जागतं भृग्वगिरा । द्विवीयान्त्यदुष्टुप्‌ ॥ 


॥ प० १ खं०६॥ { & | 

१। १३।१.नमस्ते अस्तु" ॥ 

१। १४ । १मगमस्या' इति क्त वेद्यते द्रे आनुष्टुम । 
पथमे वैद्युतं परं वारुणं बोत याम्यं वा । प्रथमेन .विदयुतमस्तोत्‌, 
दितीयेन तदथं यममिति । १२ । १.भगमस्या' इति कङकम्मती । 
१३ । ३श्रवतो नपादिति' चतुष्पाद्विरादजगती । १२। श्यां 
त्वा देवा इति व्रिष्टुप्पराबृहतीगमा पंक्तिः । १४ । ३ एेषाते 
कुलपा इति चातुष्पाद्विरा्‌ ॥ 

१।१५॥ १ सं सं स्रवन्त्विति' सक्तमावुष्टु्भसैधव- 
मथर्वापश्यत्ततोऽनेन मनोक्तान्देवानप्राथयदाचा, द्वितीया युरिक्‌ 
पथ्यापक्तिरिति ।॥ ७॥ 

१। १६ ॥ १ ्येऽमावास्यामिति' घ्क्तमभरी न्द्र वारुणं दध- 
स्यमायुष्टुभे चातनोड्द्राच्तीदनेन मेत्रोक्तान्देवान्‌ सीसपभिष्टरया- 
पराथेयत्‌ । “यदि नोगामिति' कङुम्मती शेष प्राकृतम्‌ ॥ 

१। १७॥ !१अमूया इति सक्तं योषिदेवत्यमालुष्टुभं । मह्या 
लोहितवाससो मत्रोक्तदेवता अस्तोत्‌। आदा भुरिक्‌ । ४रि 


सिकतावतीति > १ 


चः सिकतावतीति चिपदाषीगायत्री ॥ 


१।१८ ॥ “शनिलच्म्यमिति' सक्तं वैनायकमाुष्टुभ 
दरविणोदाः । प्रथमोपरिष्टाद्विरादब्हती । २.निररणिमिति' निच्रज- 
गती । रे“्यत्त आत्मनीति' बिराडास्तारप॑क्तिसैष्टुभमिति ॥८॥ 


१। १६। मानो विदन्निति" सरक्तमेश्वयेमायुष्टुभं । ज्मा 


[ ७ ] ॥प०१खं०&॥ 


परथमन्द्री, दवितीय शमानुष्येष्वीदं वीस्तरतीयारोद्रीया । "यदेवत्या 
तया तामेवास्तौदिति' वश्वद वत्या | २ विष्वञ्चो अस्मद्धर व' इति 
पुरस्तादनृहती । २.यो नः स्व' इति पथ्यापंक्िः ॥ 

१।२० ॥ +१अदारसदितति' क्तं सोम्यमानुष्टुममथवो, 
प्रथमाग्रष्टप सौम्या । द्वितीया मासतः । तृतीया मत्रावारणी । परा 
वारुणी । परेनद्री ॥ 

१८। २१ ॥ १“स्रस्तिदा विशामिति' घक्तमेन्द्रमाुः ममने 
ेन्द्रमाथनां प्रागुक्तविंरकरोत्‌ ॥ 

१--। २२। १अयुष्थमितिः वतं सौयेुत मंत्रोक्तं । हरिमा- 
देवत्यमानुष्टुभं । बह्मा ततोऽनेन स्थ, हरिमाणं, हृद्रोगं चास्तोद 
नाशयम्‌ ॥ 

१। २३ ॥ १'नक्तै जातेति, क्तं वानस्पत्यमायुष्टु ममथवां 
श्वेतलद्मविनाशनायानेनासिक्रीमोषधिमस्तोदिति ॥ & ॥ 





# सब मूल पुस्तक म इस पाट पठने मै शंका वनो रही दे। 
मूल अ०वेद१।१९1२मे देर्वीभवुष्यषवः" पाटे । हमने जो 
शद्ध पाठ [ङ] मूल पुस्तकाधार से जाना हे, वंह दिया हे । 

+दस ९।२०। सङ्क का चतथ म॑त्र ऋ०वे०१०।१२।१ मै आता हे,वहां 
इसका ऋषि शासोभारद्वाजः,देवता इन्द्र रौर छन्दं निच्रदयष्टुप हे । 
> १। २९ । इस सूक्त के चारो मंत्र ० वे१०। १५२ सुक्कमे 
श्राते हैँ । स्वस्तिदा मं का ऋर० वे० मे थोाङ्ासा भेद दे । ऋ० वे०॥ 
मे इस सूक्त का दरष्रा शासो भारद्वाजः ऋषि हे। 

-- । २२॥ ४७ मंत्र का ० १।५०। १२म बहुत थोडे भेदसे 

राता हे, वहां इस का ऋषि प्रस्करवः काण्वः हे । 


॥ प० १ सखं०११॥ [ ८ |] 


१। २४ ॥ “सुपर्णो जातः इति सक्तमासुरी वनस्पातिदेव- 
त्यमानुष्टभ । ब्रह्मासुरीमनेनास्तौदिति । र“आसुरी चक्र' इति 
निचत्पथ्यापक्तेः ॥ 

१।२५॥ "१ यद्मिरिति' क्तं यत्मनाशनाभिदेवतं ब्षटुभे 
भृग्वंगिरामेत्रोक्तदेवानस्तोत्‌ । द्वितीया तृतीये विराद्गभे । 
४.नमः शीतायेति' पुरोऽनुष्टुबिति ॥ 

१। २६। १.अरारे साविति स्क्तमिन्द्रादि बहुदेव्यं गायत्र । 
ब्रह्मा मैत्रोक्तान्देवानमिष्टरयाप्राथेयत्‌ । र'सखासाविति' त्रिपदा 
साघ्नीव्रिष्टुप्‌ । ४सुषुदतेति' पादनिच्रदुभे एकावसाने ॥ 

१। २७ ॥ “१अमूः पार' इति क्तं चान्द्रमसयुतन्द्राी 
देवतमानुष्टभ । स्वस्त्ययनकामोऽथवा । प्रथमा पथ्यापंकितिः ॥ 

१।२८]। १८उपप्रागादेव' इति सक्तमाग्रेयमातष्टुभ । चातनः 
साद्धीदययाभिमस्तोत्‌ । भसाधौम्यांपरामृग्म्यां यातुधानीशवेति । 
“रेयाशशपिति' विरापथ्याब्हती । धपुत्रमचिति' पथ्या- 
पक्तिरिति ॥ १०॥ 

१।२६॥ १--अभीवरतैनेत्य'भीवतेमाशे क्ते पडच चाण 
स्पत्यमानुष्टु भं । बसिष्टठोऽनेन षक्तनेमं मणि सपतक्षयणाय, 
चन्द्रमसो बाह्मणस्पत्यममिष्टरयाप्राथयत्‌ ॥ 

# यह पाट किसी मी हस्तलेख मे भली परकारसि नदीं पठा 
जाता तथापि ह० ले० के श्ाधारसे दी उपर्युक्त पांड की कल्पना 
की गर दहे॥ | 

+ इस सूक्त के आदि के तीन म्र अत्यन्त थोड़ भेद से ऋ 
९०।.१७४ मे आते द वहां ऋषि श्रभीवततैः ओर देवता राज्ञः स्तुतिः 


| & 1] ॥प०१ख० १२॥ 

१।२०।१ शिश्वदेवाः `इति प्रवतं वैश्वदवं त्रष्टुभमायुष्कामो- 
ऽथवा सर्वान्‌ वस्वादिदेवान्‌ सवाभिऋग्मिरस्तौत्‌ । ३ देवाः, 
इति शाक्वरगभाोविराडजगती ॥ 

१।३१ । शश्राशानामाशःपलेभ्यः' इति घङ्गमाश्गश्ूपा- 
लीय, बास्तोष्यत्यमायुष्टुभ । ब्रह्मानेनाशापालान्वास्तोष्यतीन्‌ 
ङ्नास्तौत्‌ ३्रस्रामस्त्वा इति विराट तरषटुष्‌ । ४स्वस्तिमात्रे 
इति परानुष्टुपत्रिष्टुविति ॥ ११॥ 

१।३२२। १९इद्‌ जनासः" इति बरह्मघ््गं द्यावाप्रिथिवीयमानु- 
प्टुभमनेन तदवास्तादिति । ~+-सर्वत्रारुङक्कपिस्क्तषु प्रागुक्तपिं- 
_ रिति विजानीयाद जुक्त करियेष्वपश्यात्तन इति च सवत्र परि- 
भाष्यते । या--यदेवत्या तथा तामेवास्तोदिति पारिभाषिकं छक्त- 
मिति च 1 सवंत्रावगच्छेदिति शाखप्रकृतिराग्रंथ परिसमसेः । 
२शअन्तरिक्त ्रासाप्‌' इति कङ्म्मतीति ॥ 

१ । ३३ । १"हिरणए्य वणः" इति क्त चान्द्रमसमाप्यमुत 
ष्टुभ । शतातिः सर्वेण सक्तेन सवंकारणं अप एवेति विज्ञाय 


ता .><अस्ताटिति। 


र 

‰ ख. ग. ङ. च. लोये ॥ 

+ द्मनुक्घ ऋचि ॥ 

> ख. तयिप्वपष्यत्तत, च. ियष्यपस्छातन ॥ 

~ वी. या यरचावत्या ॥ 

-1* ची. सवैर नदीं ॥ 

,>९. समग्र. ह लेखो म पचक्षातास्तोत्‌' पाट हे परन्तु हमारी 
सम्मति म यद पाट श्रश्चद्ध लखे हष ठै, शद्ध करके व्याकरण के 
नियमसे पाठ हमने सूलमे दियादे॥ 


॥ प० १ खं० १२॥ [ १० |] 


१। २९ । १दयं वीरुत्‌ ' इति श्मधुकमणिसक्तं पथ्चच 
वानरपत्यमानुष्टु भमथवा मधुवनस्पतिमस्तीत्‌ ॥ 


१।३५। १।यदावधन्‌' इति हरण्यमेन्द्रा्रय॒त बश्वदेवं जागतं 
ततोऽनेन सूक्तेन दिरण्यमेवास्तौत्‌ । यच्छतानीकाय रज्ञे दक्षः 
पुत्रा श्रवधरस्तैत्र आत्मनि बधराम्यायुष्क्रामः। ४+-विश्वदेवाः' इति 
“समानां मासाप्‌' इत्यनुष्ट्बगमो चतुष्यदात्रिष्टुप्‌ (तत्ते "वधा 
म्यायुषे श्वचसेबलाय'इति शाक्तरस्तथा २--श्चस्मिन्तदक्माणः' 
इति ॥ १२॥ 


क. ६ 


क वी. क. ग. गु. मदुघ, ख. ङ. च. मधुघ. हमने दोनो ही 

पाठ नदीं दिये, कोशि. १। ३७ मै इसी सुक्क पर सूत्र लिखते इण 
मिमे [ग # (९ 

“मधुक मणिम ऽपनीय इयं वीरूत्‌' पाट मे मधुकमशि' आय दे, 


यदी ठीक जान मूल मे दिया हे ॥ 
[^ क कन ® 4 नदीं ( । 
+ यद प्रतीक इस सङ्क म किसी मत्रारम्भकीनदी, हां चतुथे 
मंत्र उत्तराध मे यह पद श्राया ह ॥ 
> यह प्रतीक मी प्रथम मंत्र के उत्तराध्रकेश्मारम्भकीटे॥ 


~ यह भी प्रतीक नदी, परन्त॒ तृतीय मच के उत्तरा म यद 
पाठ आया हे । मूल मे इस सूक्त म समानामासामिति इस प्रतीक 
के.विना श्नन्य सव प्रतीक श्रारम्म की नहीं है, यद भी बात यहां 
चिन्तनीय ही हे॥ 


[ ११ ] ॥प०१ खं° १४॥ 


मथ दितीयं काण्डम्‌ | 

२। १। १७ेनस्तत्‌' इति प्रभृतिराकाणडपरिसमपिः पूव- 
काण्डस्य चतु्चग्रकृतिरित्येवसत्तरोत्तरकाणटेषु षष्ठं यावदेकैका 
तावत्छङ्गष्ागिति विजानीयात्‌ । १ेनस्तत्‌' इति वरष्टुभं ब्रहमात्म- 
देवतं वेनोऽपश्यत्‌ । ततोऽनेन शरङ्केन तदेवास्तोदिति । +२.सनः 
पिता' हति जगती ॥ 

२।२। १'दिव्यो गन्धवेः' इति व्रष्टुभं। मातृनामा गन्धवा 
प्सरो देवत्य मातनामानेन शक्तेन मंत्रोक्तान्‌ गन्धवा प्सरसो 
देवता अस्तात्‌ । ४श्रभ्रिये दिदयत्‌' इति त्रिपादिराएनाम गायत्री 
१ दिव्यो गन्धगः" इति विराड्जगती! ५ा; क्रन्दाः' इति भुरि 
गनुष्टुविति ॥ १३॥ 

२।३।१ शदोयत्‌ इति मेषज्यागुधन्वेतरि दधतं ष्डचमाचु- 
ष्टुभमेगिरा ज्रपश्यदनन मत्रोक्तान्‌ दवानस्तीत्‌। ६शं नो भव- 
नतु" इति भरिषास्स्वराडपरिष्टन्महावृहतीति ॥ 

२।४। श््दोधोयुत्वाय' इति चान्द्रमसमुतजगिडदेकताक- 
मावुष्टुमे षडचमथवानेन सक्तन जगिडमणिमस्तोदिति । प्रथमा 
विरारप्रस्तारपक्तिरिति । 

ॐ यह पाट हमार ह ॥ 
+ थोड़े भेदं स यद म ऋ० वे०१०।८२। ३ मे श्राया ह 
वहां ऋषि विश्वकर्मा भोघनः दै ॥ 


॥ प० १ ख० १५॥ [| १२] 

२।५। १५इन्द्र जुषस्व इति सपतचं ्रेष्टुममन्द्रं मृगुरथवाण 
इन्द्रमनेन स्क्तनाहयदाद्यया पराभिश्च सबांभिस्तमस्तीदिति । 
+य उपरिषशदल्रहत्यो तत्र प्रथमा निच्रदुत्तरा विराडिति। “इन्द्र 
स्तुराषाद्‌'इति विरारपथ्यावृहती । श्रा त्वा विशन्तु सुतासः इति 


ष (० (ष (० 


जगती पुरोषिराडिति ॥ १४॥ 


२।६। १.समास्तवामने' इत्यात्रयं त्रष्टभसम्पत्कामः शान- 
कोऽनेन घ्रक्तेनाग्रिमस्तोदिति । ४क्त्रेणाम्ने स्वेन'इति चतुष्पदा- 


कै ५ (० 


पापक्तिः परा, विराटप्रस्तारपक्रितिरिति ॥ 


२।७। १८अष्‌ दिष्टा इति भेषञ्यायुवैनस्पतिदेवत्यमा- 
यष्टुभमथवा प्रथममनेन प्रक्तन द्बोमस्तोदिति । प्रथमा युरिक। 
४ “परि मां परि मे' इति विराडुपरिशदब्हती ॥ 


२।८। १८उदगातां ॥ 


२। ६। १'दशृब्र' इति च दवे इमे सक्त वानस्पत्य यच्म- 
नाशन देवते चानुष्टुम भृग्ेगिरा आभ्यां मत्रोक्तदेवते श्स्तोत्‌ । 
२।८। ३अभरोरमुन काण्डस्यं' इति पथ्यापंक्तिः, परा विराट्‌, 
परा निचृत्पथ्यापक्तिः । १८दशाब्रक्ञ युश्च' इति विरारप्रस्तारपोकि- 
रिति॥ १५॥ | 





ॐ इस २। ५। सूकर के ५--७ मंत्र ऋू° वे० १।३२। १-३ मं 
श्राति ह वहां इनका ऋषि दिरण्यस्तूय ्राङ्गिरस हे ॥ 


+ ठीक पाट पड़ा नदीं जाता क. गु. मे पत्यं त्ये' पाठ हे॥ 


[ १३ ] ॥प० १ खं° १७॥ 
२।१०। “चेत्रियात्‌ त्वा इति सूक्ते प्रागुक्तपिंगणं निरृति 
दयावाप्रथिव्यादिनाना देवत्यमष्टच । प्रथमा त्रिष्टुप्‌ तया निक 
तिमस्तौदग्रह्मणा सह सवाभिचयावापरथिवी । द्वितीययाभ्निमद्धिः 
सह पूवेपादेनोत्तरेण सहाषधीभिः सोम । तृतीयया पूवपादेन बात- 
त्तरेण चतस्ो दिशः । पराभिवोतपती : येयम, निचऋति प्रभूती 
निचेति। एश ते अभ्निः'इति सप्रपादष्टिः । ३'शी ते वातः, 
४८्मा या देवीः", ४.तासु त्वा,८ यमतं ,७“अ्रहा अरातिम्‌ हामी, 
्र्यचं सप्तपादो धरतयः।६अग्ुक्था यच्मात्‌' इति सप्नपादत्यषटिः । 
८ “एवाहं त्वाम्‌' इति दावोष्णि्ौ पादाविति ॥ १६॥। 


२। ११ । दृष्या दषिरसि' इति कत्यापरिहर्ण घ्क्तं 
कृत्यादूषण देवत्यं । शुक्रोऽनेन सराक्त्यमणिमेव सवरूपमित्य- 
स्तोत्‌ । प्रथमा चतुप्यदा विराद गायत्री । २स्क्त्योऽसि ' इति 
चतससिपदाः परोष्णिहः । ४घूरिरसि' इति पिपीलिकमध्या 
निचदिति ॥ १७॥ 


२। १२ १-+-श्वावाप्रथिवी उरू' इति सरक्तमष्टच नाना 
देवत्य । बरेष्टुम भरद्वाजः प्रथमया च्यावापरथिवी अन्तारिकयुरूगाय- 





# शु. म यहां यदह श्रधिक पाटदहेजोकिि न्योमे २।१२। 
के आरम्भ मे हे। स चावा पृथिवी उर्वीतिस्तत्कमष्ट्च नाना देवत्यं 
( # 
चेष्टुभ भरद्वाजः प्रथमया सपेदित्यष्टिः' ॥ 


= प 


+ इस सूक्त काटा मंज थोडसरमेद से ० वे० ६।५२२ 
॥ 


> + 


# 4 
म 


॥ पटल १ खण्ड २० ॥ [ ४ 1 


मस्तोत्‌ । द्वितीयया देवान्‌, परयेनद्र, परयादित्यवस्वैगिरः पितन्‌ 
सौम्यान्‌, परया ब्रह्मबिरातपोऽध्न्यो मरुतः,परया यमसदनात्‌, 
परया ब्रह्मा,परयाभोमेति । तव २९ददं देवाः ` इति जगती । ७'सष् 
प्राणान्‌ इति दे अनुष्टुभो । शेषः प्रतीकं इति ॥ १८ ॥ 

२। १३। १ आयुदां' इति बहुदेवत्यशुताभ्रेयं । अष्टुमम- 
थवोद्ययाभिमस्तोत्‌ । पराभ्यांबृहस्यति श्वन्द्रमसे वासः प्राथयत्‌। 
पराभ्यामायुर्विश्ान्देवान्‌ । ४एद्यश्मानम्‌' इत्यनुष्टुप । ५।यस्य ते 
वासः इति विराड्जगती ॥ 


२। १४। १निस्सालाम्‌' इति षडचमानुष्टुभं । शालाधि- 
देवत्यञ्चुत म्॑रोक्रदेवताकं चातनः स्वाभिक्रग्भिभन्तरोक्रान्‌ देवान्‌ 
अरभरिभूतपतीन्द्रानस्तोत्‌ । “२निवेः' इति युरिर्‌। ४.भूतपतिः- 
इत्युपरिष्टादि राडब्रहतीति ॥ १६ ॥ 

२। १५। शयथाय: ॥ 

२। १६ । शश्राणापाना ॥ 


२।१.७।१“ओजोसि इति वरीणि प्राणापानायुरदेवत्यानि नाना- 
छन्दांसि । बरह्मा प्रथमं पड भरिपाद्वायत्र तेन प्राणमप्राथयत्‌ । 
परे दरे एकावसाने । तत्र द्वितीयं सप्रच तस्याद्याः षडेकपदा 
आसुरी त्रिष्टुभोऽन्त्यासुयुष्णिक्‌ प्रथक्‌ प्रथमेन प्रत्युचं मंत्रोक्ता- 


देवान्‌ स्वायुरेवाम्राथेयत्‌ । परेणौजः प्रभृतीनि प्राणायुश्च । 





% बी. चन्द्रसो. क. चन्द्रमासा ॥ 


| १५ |] ॥प० १ खं०२१॥ 
१६।१श्राणापाना' इत्येकपदासुरी व्रिषटुश्च दवितीय कपदासुयुश्शर्‌ । 
पराचकपदासुरी व्रिष्टुष्‌ । ४ वैश्वानर' इति दरे ] द्विपदे 
आसुरी गायप्यावाद्याच् +ऋतुवशंः पराद्यो बसुबणं इति ॥ 

२। १८ । श्रात्रव्यक्षयणम्‌' इत्य्रये द्रपदं साभ्नाबाहैतं 
चातनः सपनक्षयकामाऽनेन घ्न सपतक्षयणीः समिध आआधा- 
याभि प्राथनीयमप्राथयचेति ॥ २०॥ 

२। १६ । १अअप्रेयत्‌' इति पंचधरङ्गानि च्रियाद्वायत्राणि । 
प्रतिकं पंच पंचचान्यकावसानानि >.पांचपत्यान्यथवौ । प्रथममा- 
प्रेय, द्वितीयवायव्ये, तृतीयंसोयं च, तुरीय॑चान्दर, पश्चममाप्यमिति | 
प्रथमेनाभिमस्तात्‌ दवितीयेन वायु तृतीयेनस्र्य,चतुर्थन चान्द्रमसं, 
पश्चमेनापति । तत्राद्यानां चतुणोमादयाशचतसचो निचद्विषमा गाय- 
त्योऽन्त्या भुरिग्विषमा । पश्चमस्याद्याश्रतस्रः समविषमा अत्या 
स्वराइ्विषमा । सवो एव संगताः पंच विंशतिख्ियाद्‌ इति ॥ 

२। २४ । १शेरभक' अष्टयमायुष्यं पा्गं । बह्मा सवाभिः 
्रत्यचं मंत्रोकृदेवतासरग्मिरस्तोदिति । प्रथमे द्रे पुरउष्णिहे, परे 
द्र पुरो देवत्ये पाङ्के, सवां एताथतसरो बेराजः । पराः पश्चपदाः 





ॐ मूल प्रथ मः" ॥ 
॥ ५ ९ ७8 /५ ^ „4 ^ #९ $ =, 
~ मूल ग्रथा मे (दे) नहीं वंश्रनी मे स्वयं दिया हे ॥ 
+.यह पाट ठीक नदीं पड़ा जातान, ओर क,मे संशय था 
हमन ऋ. पाट दिया हे ॥ 
>८ [ह° कौशिक सूज ४७।८ के आधार से "पचापत्यानिः 
पाट मानता हे ॥ 


॥ प०खे०२३॥ [ १६ | 
पथ्यापंङ्कयोऽत्रा्य भुरिजावुत्तरे निच्रदाविति । ५.ज्‌ चतुष्पदा 
बृहत्यः प्रथमा वजं तिस्चो युरिज इति ॥ २१॥ 

२।२५। १ नः" इति वानसपत्यमानुष्टुभ, चातनोऽनेन 
पृरिनिपणीमोषधीमस्तात्‌। ४.गिरिमेरनो' इति अरिर्‌ ॥ 

२।२६। १.एह यन्तु' इति पशव्यं ब्रष्टुभं सयितानेन पश्‌- 
नभ्यस्तोदिति । ३ सं स्रवन्तु" इति उ्परिष्टाद्टिरादब्हती | 
४.स सिश्वामि" इति दवे अनुष्टुमो । पूवा तत्र भुरिक्‌ ॥ 

२।२७ । श.नेच्छ्रः' इति सप्तच वानस्पत्यमानुष्टुमं 
कपिञ्चलः ॥ प्रथमयारिनिरोजस्त्वमग्राथयन्मंत्ोक्कमोषाधे, परा- 
भिश्वतसृभिश्वोषधिमस्तौत्‌ । परया रौद्रया रुदं, परयेनद्रामिति ॥ 

२। २८। १८तुम्यमेष' इति वरष्टुभ । जरिमायुरदेवतं । शभ 
प्रथमया जरिमाणमभिष्ट्याप्राथेयदायुशच। द्वितीयया मित्रावरुणौ, 
परया पुनजेरिमारं । पराभिद्योवापरथिव्यादिदेवानायु श । प्रथमा 
जगत्यत्यायुरिगिति ॥ २२॥ ‹ 


२।२६। १ 'पाथिवस्य' इति सचे बरेष्टुभं षहुदेवत्यमथवो - 
प्रथमा वश्वदेवी, तया देवानायुष्यमात्नेऽग्राथयत्‌दधितीयायाः प्रथ- 
मेनायुजोतवेदसं, परेण पदेन प्रजां त्वष्टारं, तृतीयेन सवितारं धनं 
शतायुश्च, परथेन्द्रं ` सोप्रजास्त्वादि, पराभ्यां याबाप्रथिव्यो 
विश्वान्देवान्‌ मरुतशापशथ, परयाश्चिनो, परयेन्द्रमस्तोदिति च 
शिष्यते । प्रथमानुष्टुप्‌ । ४९इन्द्रेणए दत्तः इति पराबरहतीनियसस्तार। 
पङ्कः | | 


[ १७ ] ॥प० {खर २५॥ 


२ । ३० । “यथेदम्‌ इति प्रजापतिरारिविनमानुष्टुमं 
कामिनी मनोऽभिभुखीकरणकामः प्रथमया भूरणं न्तन मन- 
मंथनमादध्यात्‌ । परयाध्िना, पराभिस्तदथमोपधिमस्तोदंत्यया 
दम्पती परस्परमनाग्रहणमाकररुताम्‌ ॥ 


२।३१। १८इन्द्रस्य या' इति महीदवत्यथ्ुत चान्द्रमसमानु- 
टुं काण्वः । प्रथमया महोमस्तुवत्‌, परामिः सबाभिश कृमि- 
जम्भनमादध्यादिति। २दृष्टमदृष्टम्‌' इत्युपारिष्टाटि रादब्हती । पराषी 
रिषटुष्‌। ४.अन्वान्त्यम्‌' इति प्रागुक्ता बृहती । ४'ये क्रिमयः! इति 
प्रागुक्ता त्रिष्टुप्‌ | 

२।३२। १“उदन्नादित्यः' इत्यादित्यदवत्यं पड्चमानुष्टु- 
भमननोक्रच्छपिरंक्रकरियामकरोदिति । प्रथमा त्रिषादशुरिगा- 
यत्र । ६श्र ते श्रशामि श्रमे! इति चतुष्पान्निचदुष्णिगिति ॥२४॥ 


२। ३३ । श.अक्तीभ्या ते' इति यच्मविवहेणं स्च 
चान्द्रमसमायुष्यमानुष्टुभं । ब्रह्मानेन सवेण घङ्केन सवगतो 
यच्मनिगमनमादध्यात्‌ । ५८उरूभ्यां ते' इत्युपरिाद्विराइवृहती । 
३हदयात्ते' इति ककुम्मती । ४ान्त्रभ्यः इति चतुष्पाद रिगु 
ष्णिक्‌ । ६अस्थिभ्यः इत्युभ्णिग्गमौ निचदुष्टुप । ७“्र्गे 
अङ्गे इति पथ्यापंक्किः 

न 


ॐ इछ २।३३ सृक्क के २,२,४,५,७ मंत ऋ ०वे० १०।१६३ सूक्त मे 
त 


राति) १,२,५ मंन्रतोवेसकेवेसे दी है; अन्य ८, ७ मच 
` क ५ न> क # ७ ^ „ भ = 
कं भद्‌ स्येदं) व्हा इन मन्राकान्ाष (विव्दा काश्यपः दे ॥ 


॥ प० १ ख०२५॥ [ १८ |] 


२।३४। १५्य इशे! इति पाशुपत्यं पशुभागकरणं वष्टुभ 
मथवा । प्रथमया पशुपतिममिष्टूय पराश्चपश्वाप्राथयदंततो 
द्वितीयया देवान्‌, प्रयामि विश्वकम्मोणं, परया वायुं प्रजापति- 
मत्या ज्ञेयं पशुमारिपा प्राणदत्‌ ॥ 

२।२३५। १५ भच्यन्तः' इति वेश्वकमाणं व्रष्टुभमंभिरा 
सरवैणानेन शङ्गेन तं विश्वकमोणमेवास्तौत्‌ । प्रथमा वृहतीगमो । 
४।रा ऋषयः, ५यब्ञस्य चज्जुः, इति थुरिजा ॥ 

२।३६। श्रा नो अप्र इत्यष्टचेमग्रीषोमीयं व्रेषटुभं पति- 
वेदनः प्रथमयाभिमस्तोत्‌, दितीयया सोमादीन्‌ देवान्‌, परयाश्र 
पोमो, परया चन्द्र, परया ष्यं, परया धनपतिं, परया दिरण्या- 
दिभगे चांप्ययोषधिमप्राथयदिति। प्रथमा युरिक्‌। २.सोमजुषे 

५'भगस्य नावम्‌ इति तिसरोऽनुष्टुभोऽन्त्या निचत्पुरउभ्णिगेति॥२५ 
+इति ब्रह्मवेदोक्र्म॑त्राणं ब्रहत्सवोनुक्रमणिकायां प्रथमः 
पटलः समाप्तः ॥ 


नन 





भे >. 


# यह पाठ सव मूल लेखो मे पद्ना कठिन हे । घ. ङ. म ^परा- 
यञ्च” पठा जाता हे । अन्यौमेजोपाटञपरद्ियादहै वैसाद्यी पटा 
जाता दै॥ 

+ गु. इत्यथवेवेदे अ्रयुक्मणिकायां प्रथमः परलः समाः 
सम्वत्‌ १६२२ ना कार्तिक वदि १३॥ ऊ. इति ब्रह्मवेदोक् अनुकमणी- 
काया प्रथमः परलः ॥ 


| १६8 | ॥ प०२ख०१॥ 
प्रथ तृतीयं काण्डम्‌ । 


३। १। १अभिनेः' इति दे सेनामोहने बहदेवव्ये ्रष्टुमेऽ- 
थवोत्र +पटुचं प्रकृतिरन्याविकृतिरिति विजानीयात्‌ । प्रथमया- 


भरिमस्तोत्‌ । हितीयया >ममस्तः, पराभिरिन्द्र, परस्य प्रथमाभ्या- 
मभि,पराम्यामिन्द्र, परया चां, परया मरुत इति पू्ेस्य ततीयान््ये ॥ 


३। २। २अयमभ्निरमृहत्‌' इति तिखाऽनुष्टुमः । ३।१।१ 
इन्द्रमेनाम्‌' इति विराट पुरउष्णिक्‌ । ३। १ । रथ्ययग्राः इति 
विरादगभा युरिक्‌ ॥ 

३।३ । १अचिक्रदत्‌' इति नाना देबत्ययुतागरयं वरष्टुमनेन 
म्॑रोक्ान्दवानस्तात्‌ । २द्धयस्त्वा राजा' इति चतुष्पदा 
युरिक्छपंक्रिः । £हयन्तु' इति ढे आवुष्टुमे ॥ 

३।४। शश्मात्ा गन्‌", ४ १श्रायमागन्‌' इति द सङग, 
आदं स्कं द्वितीयमष्टकं । पू्ेमेन्द्रयुत्तरं सोम्यं । पूर्वणेन्द्रयुत्तरेण 
पेमणियुक्गाषिरस्तोदिति। ४। ४.अधिना त्वा,४।५ शा 
्र द्रव इति हे युरिजो 1 ४। शआत्वा गन्‌" इति जगती ॥ 

२।५। २'मयि क्त्रम्‌ इति ढे, । भशर मारुक्तत्‌' इति 
तिश्चोऽुष्टुभः । शश्रायमगन्‌' इति पुरोऽनुष्टुपव्रिष्ट्प्‌ । 
८ परणसिः इति विराइरोबृह तीति ।॥ १॥ 





यह लेख हमारा है 
+ भू० ज्े° प्रडचं । 
> मूल लेखो म विसमं नदीं । 


| प०२सं०३॥ [ २० ] 


३।६ । पुमान्‌ पुंसः परिजातः' इत्यष्टच वानस्पत्याश्च- 
न्थदवत्यमानुष्टुभं जगद्वीजं पुरुषाऽनेन षङ्कनारिक्तयायामं मत्रा 
देवमश्त्थमेवास्तोादिति ॥ 

३।७। "हरिणस्य इति सप्तचं यच्मनाशनद वतत 
यदुदेषत्यमानुष्टुम, भृग्वंगिरा आ्याभिस्तिसृमिहरिणमस्तोत्‌। 
परया तारके, परयापः, पराभ्यां यच्मनाशनं । ६“यदासुतः' इति 
युरिक्‌ ॥ 


३।८। श्रायातु मित्रः" इति मत्र वेशवदवं व्रष्टुभमथवा 
चतसृभिमित्रादीन्‌ विश्वान्देवानस्तोत्‌ । पराभ्यां सांमनस्यमिति। 
र'धाता रातिः', ६“अहं गृम्णामि' इति जगत्यो । ५ सं वो मनां 


[क ५, 


सि' इत्यनुष्टुप। ४९हेदसाथे'इति विराइब्हतीगमाचतुष्पादिति ॥२ 


"५6 ५ "~ 


३। & । १कशफस्य' इति द्यावापरथिवीययुत वश्वदेबमानु- 
प्टुभं वामदेवः । छ.येनाश्रवस्यवः' इति चतुष्पानिचद बृहती । 
अत्या युरिक्‌॥ 


२। १०। #१ श्रथमा हः इति त्रयोदशचमाणटक्यमानुष्टुम- 
मथर सवाभिरेकमिवाटकामस्तौत्‌। ४“इयमेव सा या' इति तिलः, 
१२.एकाष्टकाः इति व्रिष्टुमः। ७श्रा मा पुष्टे च' इति च्यवसाना 
षट्पदा विराडगभाोति जगती ॥ 





ॐ ३।१०॥ १ मंत्र का उत्तराध् ऋ०वे०४।५७।७म दखो। 


| २१ | ॥प१०२ख०१५॥ 

३। १९ । #१युश्वामित्वा' इत्य्टचमन्द्राम्रायुष्यं ब्रुं 
ब्रह्मा यच्मनाशनदवस्ययुत भृगवगिराशोभो मंत्रोक्कदवाननेना- 
स्तुतामिति । ४.श॒तं जीव',८श्रभिन्वाः इति जगत्यौ । पूवा शक्र- 
रीगमो, परा च्यवसाना परपदाब्रहतीगमा । ४ विशतः इति दर 
आनुष्टुभो । ऽ“जरये त्वाति उष्णिण्बृहतीगभपथ्यापेक्रिरिति।२ 


२। १२। १ हव ध्रवम्‌ इति नवचं शालाक बास्तोप्पति- 
शालादवतं व्रष्ुभं ब्रह्मा सर्वेणानेन शलामस्तोत्‌ । ३धसूण्य- 
मि शालः इति बृहती । £ऋतेन' इति शक्ररीगभाजगती । 
७एमाम्‌* आ्यनुष्डुप्‌ । दितीया विरादजगती । ८'पृण नारि 
इति भुरिक्‌ । £ मा अपः ` इत्यनुष्टुप्‌ ॥ 


३। १३। १यद्‌दः' इति सप्तच बारुणमुत मिन्धुदेवत- 
मानुष्डुभं मृगुस्ता अननास्तादिति । प्रथमा निचत्‌ । ५श्ापो 
भद्राः इति विराइजगती । परा निचरद नुष्टुषिति ॥ ४॥। 


३। १४। स वः' इति नाना देवत्यग्ुत गेष्टदेवताकमा- 
यष्टुं बरह्मा मंत्रोक्गान्देवानस्तात्‌ । अत्या्पी्िष्टप्‌। 





ॐ ३। २१ । सृक्क के श्रारम्म के २ मत्र अन्षरशः ओर २, ४ 
थाड़ भेद से ऋ० वे० १० । १६१ । १-8 मे मिलते ह । वहां इन का 
ऋषि यच्मनाशनः प्राजापत्यः दे । ३।११ के यदी आरम्भ के 
मत्र श्रत्तषरशः इसी अथर्ववेद के २०। ६६ । ६-& मे भी मिलते है, 
वहां भी इनका ऋषि बह्या दी हे। 


॥ परल २ खण्ड ६ ॥ [ २२ | 


३। १५। १८इन्द्रमहम्‌' इत्यष्टच ब्रष्टुभं वेश्वदेवभुतन्द्रा्ं 
पण्यकामोऽथवा प्रथमया प्रागिन्द्रमस्तात्परयापथः, कपरयाभि, 
+परया प्रपणमभिविक्रयं च, परया देवानभ्नि च धनं 
पाथयन्‌ , उत्तरया दवानिन्द्र प्रजापति सवितारं सोमाभि धनरुनि 
चति, ८ परया विश्वानर जातवेद समिति । प्रथमा युरिक्‌ । ४हमा- 
ममर ' इति ध्यवसाना ब्रहतीगमभो षट्पदा विराडत्यष्टिः । ५१्येन 
धनेन इति प्रथमा विराद्जगती । ७८३१ एवा नमसा इतययुष्टुप>‹ 
विश्वाहा तेः इति निचदिति॥ ५॥ 

३। १६। १-- प्रातरभरम्‌ः इति प्रातःखङ्गं बाहैस्पत्यभरुत 
यहुदेवत्यं त्षटुभमथवो । प्रथमा बहदेबत्या्षी जगती तयाग्ीन्द्रा- 
दीन्मत्रोक्रान्‌ देवानाहयत्‌ । र्रातजितम्‌ः इति पंचमगदेवत्या- 
स्तत्र, ४.उतदानीम्‌' इति युरिष्पंङकिरेताभिरथवा भगमेवास्तौत्‌ । 
तथांत्ययोषोदेवत्ययोपसशच ॥। 


ॐ २। १५। ३० वे०२।१८।२मैदहे, वहां इसका पि 
कतो वैश्वामित्रः, दे ॥ 
+ ३। १४।४का पूवोधं वहुन थोडे भद सर ऋ० वे० २।२३१।१६ 
॥ 
भ ७,# च ८ | | 
< मूल लेखो मे 'ष्डुभ' हे ॥ 


1.4 


मे 


--३। १६ । सृक्क ऋ० वे० ७।४१ मे यह सूक्क श्नत्यन्त स्वटप 
भेद से आया हे । सक्षम मं वहां विना किसी परिवतैन सेहै। 
ऋ० वे० मे इस सूक्त का ऋषि वसिष्ट दे शरोर पथममंत्र का छन्द 
निच्ञजगती हे ॥ 


[ २३२ ] ॥ पटल २ खश्ड५॥ 


३।१७। #१ “सीरायुञ्ञन्तिः इति नवचं सीतादेवत्यमानुष्डुभं 
विश्वामित्रः, सर्वाभिः सीतामेवास्तात्‌ । प्रथमार्ीगायत्री । रष्युन- 
क्र मीरा ५ शुनं सुफालाः'. €श्ृतन सीताः इति वरिष्टुमः। 
३'लाङ्गलंपवीरवत्‌ःति पथ्यापङ्गे । ७ शुनासीर ह'इति विरार्‌- 
पुरउष्णिक्‌ । ८ सीतेवन्दा मह" इति निचदिति ॥ ६ ॥ 

२। १८ । +१.इमां खनामिः इति वानस्पत्यमावुष्ट्मम- 
थवीनेन सङ्गेन सप ><परारुदत्‌ । ब्राणपणीमोपधिमस्तोत्‌ ! 
£ उत्तराहम्‌' इत्यदुष्टुवगभाचतष्पादुष्णिक्‌ । ईभितेऽधाम्‌इत्यु- 
ष्णिग्गभापथ्यापेङ्किः ॥ 

३। १६ । श.संशितं मेः इत्यष्टचं वरश्वदेवश्रुत चान्द्रमस 


चै भ, 


नद्रमायुष्टुभ वसिष्ोऽनन मत्रोक्कान्दवानभिषटरयामित्रान्‌ पराणुद- 





‰ इस २।९७ सृक्क का २ मंत्र ऋू० १०।२०९।४ मे हे । द्वितीय 
मंत्र ऋ० १०।१०१।३ मेदे, देवता प्विश्वेदेवाः वा ऋत्विज दे। 
दोनो का ऋषि वहां बुश्चः सौम्यः दै । चतुथ मंत्र थोडे भेद सरे ऋ 
५।५.७७मे ओर वहां ऋषि वामदेव हे । श्रौर इसका उत्तसाधं अथव 
२।१०।२६मेभी श्राया दे। । पंचम मंत्र क्रद्कुमेद से ० ७५८ 
त श्राया है । षठ मंज विना मेद्‌ से ७1 ५७।४ मै मिलता हे, ऋषि 
वामदेव ह । सत्तम करद मेद से ऋ० ४।५७। ५ मदे ओर अध्रम 
क्ल भद से ऋ०४।५७1६महे॥ 

+ यह सृक्क बहुत स्वल्प भेदं से ऋ० वे० २०।१४५ म राता 
हेउस मे इस सुक्क का ऋषि “दइन्द्राणी' हे ॥ 

सच मूल लेखो मे पाठ “यणुदत्येः' हे ॥ 


| प०्रसख०्८॥ [ २४ | 


(५ 


दिति। प्रथमा पथ्यान्रहती । ३ .नीचः पद्यन्ताम्‌ इति युरिण्बृहती । 
%७ग्रेता जयताः इति विराडास्तारक्रिः । +५“एपामहम्‌' इति 
रिषडुप्‌ । ६“उद्वपन्ताम्‌ इति व्यवसाना त्रिष्डुप्कडुम्मतीगभो पट- 
पदातिजगती । ><८श्रवसष्टा परापत्‌' इति पथ्यापक्किरिति ॥ ७॥ 
३। २० । -श््ययंतयोनिः' इति दशचेमामेयुत म॑त्राक्त 
दवत्यमानुष्टम प्रागुक्तषिः प्रथमाभ्यां द्वाभ्यां पशम्याचारि 
ममिषटरय रयिं च्रार्थयत्‌ । सक्षभिरितरान्‌ भगादीन्देवानिति । 
तत्र &“इन्द्रवायु' पथ्यापंक्तिः । एवाजस्य नुः इति विराडजगती ॥ 
३।२१। शये अनयः" इति दशचमाम्नयं व्रष्टुममन्त्या- 
स्तिस्ो बहृदवत्याः' सप्तभिः प्रथमाभिरभ्रिमस्तोत्पराभेस्तिस॒भि- 
भन्त्रोक्तान्देवानिति । प्रथमा पुरोऽनुष्टप्‌ । भयं त्वा दातारम्‌, 
इति जगती । ७दिवं प्रथिवीम्‌' इति विराडगभो । ।- £उक्ता्ायः 





॥ [) च र ् ४ 
ॐ थोड भद स यह मंज ऋ० ९०। १०२३ । २२ म हे, वहा 

च्छपि श्रपरतिरथ रेन्द्रः हे ॥ 
+ पप्ाध्णट ने अपने भाष्य मे पञ्चम मत्र क्रा लुन्द 


9 $ 


नदीं दिया ॥ 
॥ क च € क ध) # 
>८ थोड़े येद से यह मच ० ६।७५। श्ल्मं ्आातादहे वहा 


ऋषि "पायुभौरद्वाजः हे ॥ 

~ इस २।२० सृक्क का १ मंत्र थोडे भद्‌ से ऋ० २।२६।९०मे हे 
इसका ऋषि विभ्वामिन्र है। शेष --७ मंत्र ऋ० १० । १४१ मे 
थोडे भेद से ञाते देँ । सप्तम मंच मे मेद विलक्कल नदीं । इनका ऋषि 
'अरिस्तापसः हे ॥ 


` यह मज आ०८।४३२।१९६ म क्रुभदसेञओ्ायादे॥ 


८, 


| २५ |] ॥षप०र२खं० १०॥ 


इप्युपरिषटादविराइब्हती । ८शहिरण्यपाणि, रयः सोमे' इति, 
३९य इन्द्रेण! इति मुरिजः । &शान्तो अ्रपनिः' इति दे अनुष्टुभो । 
पूवोनिचृदिति ॥ ८॥ 

३।२२। १हस्ति्रचयम्‌' इति वाहैस्पत्यघुतवेश्वदेवमानु- 
ष्टुभ वचेस्यं सथोन्देवान्‌ वर्चोऽप्राथैयदिति प्रागुक्तरषिः । 
प्रथमाविरादव्िष्टुग्‌ । २थ्येन हस्ती" इति पंचपदापरायुष्टुप- 
विराडति जगती । 9यत्त वचेः इति त्यवसाना षटपदाजगती ॥ 


३।२३ । १“येन्‌ वेहद्‌ इति चान्द्रम्षपुतयानिदवत्यमाु- 
ष्टुभ ब्रह्मनेन पूत्रमप्राथेयद्योनिमभिष्टरय प्रजाया इति । 
४कृणामि ते प्राजापत्यम्‌ इत्युपरिष्टादरिग्बहती । ६ यासां 


(त [क 


योः इति स्कन्धो ग्रीवीव्रहती 

३। २४ । १पयस्वतीः' इति स्च वानस्पत्यमानुष्टुभं 
मृगुरुतय्राजापत्यं मंत्रोक्ता अस्तादेवता इति । २ वेदाहम्‌, इति 
निचत्पभ्यापक्तिः ॥ 


२।२५। १८उत्तदस्त्वा' इति मत्रावरुणमानुष्टुमं कामेषु- 
देवताकं च ततोऽनेन भैत्रोक्तान्देबानस्तोत्‌, जायाकामशस्ववशा- 
यतामिति ।। 8 ॥ 

३।२६। १ये स्यां स्थ प्राच्याम्‌" इति ढे रोदे, पूव ब्रष्टुभ- 
युत्तरमाष्टिकमथवां प्रत्यृचमग्न्यादि बहुदेषत्ये च । पूवेया प्राची- 
स्थान्‌ साश्रीन्देतिनाश्नोदेबानस्तीदिति । द्वितीयया दाक्तेशस्थान्‌ 
सकामानाविष्यवनास्नो देवान्‌, परया प्रतीचीस्थान्‌ वैराजनाभ्ना 


 प०२ख०११॥ [| ५६ ] 


वयक्गान्दवान्‌,परयोदी चीस्थान्‌ सवातान्‌ प्रविध्यन्तनाभ्नो द बान्‌ परया 

्रवस्थान्‌ निलिम्पनाभ्नोदेवान्‌ सोषधिकान्‌, परयोष्वेस्थान्‌ अव- 
स्वन्त नाभ्नोदेवान्‌ वृहस्पतियुक्रान्‌, सवा ऋचः पस्य प्रत्यक 
पंचपदा विपरीतपाद्‌ लमा भवन्ति । पूवाव्रिष्टुप्‌ । ततीया- 
चतुर्थ्या भुरिजौ । दितीया पञ्चम्यात्या जगत्यां । दहितीयस्य पूया 
प्राचीदिशमाभेमासेतामादत्यामस्तात्‌, हितीयया दक्षिणमिन्द्र 
तिरश्चिराजिपितस्ततीयया प्रतीचीं वरुणं परदाकुमन्न, परयोदी- 
चीं सोमं स्वजमशनि, परया ध्रवां विष्णुं कल्मापग्रीवं वीरुधः, 
परयोध्वे बरहस्पतिथित्रं दर्षमिति ॥ १०॥ 


अस्यापि षट्‌ प्रत्यकं पश्चपदा अष्टयस्तत्र दितीययात्यष्टिः । 
पश्चमी भुरिगेकेकं ककुम्मतीगमां दे इति ॥ 

३।२८। १“एकेकयपा'इति यामिन्यमानुष्टुभं ब्रह्मानेन यमिनी- 
मस्तौत्‌ , पशु पोपणायेति । प्रथमातिशक्ररीगभां चतुष्पदाति 
जगती । ४८३ह पुष्टिः" इति यवमध्या विराडक्रकुप्‌ । भ५य्यत्रा 
सुहादंः' इति व्रिष्टुप्‌ । ६यत्रा सुद्यादाम्‌ इति विराइगमग्रस्तार- 
पंक्गिः ॥ | 

३। २६। श्धयद्राजानः' इत्यष्टचं शितिपादमाधेदेवत्य- 
मावुष्टुभञुदालकोऽनेन षडर्चैन शितिपादमविमस्तीत्‌ । सप्तमी 
कामदेवत्या तयाकामं । “परा मोमा तया भूमिमिति । प्रथमा- 
ठ्तीये पंथ्यायंक्ती । ७क इदम्‌" इति च्यवसाना परपादुपरिशाद- 





% ङ यदमा ॥ 


[ २७ ] ॥ष१०२ख० १२॥ 


वीबृहती ककुम्मतीगभाविरादजगती । ८“भृमिष्टवा' इत्युपरि- 
एदब्रहतीति । ११॥ 

३।३०। १“सहदयम्‌' इति सप्तच चान्द्रमसं सांमनस्य- 
मानुष्टुभमथवानेन दम्पत्योः समीकरणाय सांमनस्यमविद्रेषम- 
स्तटिति । ५“ज्यायस्वन्तः' इति विराइजगती । ६ “समानी 
प्रपाइति प्रम्तारपक्गिः । ७“सप्रीचीनान्वः' इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

३।३१। १ि देवाः! इव्येकादशच पाप्महादे वत्यमादुष्टुमं 
ब्रह्मानेन सूङ्केन मंतरोक्वानदेवान्‌ %पाप्मघ्ास्तोत्‌ । ४ मे' इति 


(कि, (र 


भुरिक्‌ । +५।व्वष्टा दुहितर" इति षिरादप्रस्तारपक्किरिति ॥ १२॥ 





ॐ ङः पाप्मघ्न्या ॥ 
+ कु भेदं से यह मंत्र क्० १२०।१७ १मेश्माता दे! वहां 
ऋषि देवश्रवायामायन हे ॥ 


॥ पटल २ खण्ड १२॥ [ २८ ] 


पथ चतुथ काण्डम्‌ । 


~~ ------- ~. ~ ^, ---- -----~ 


४।१। १ रह्म जज्ञानम्‌" इति काण्डं सप्तचं घङ्गं परकृतिरन्या- 
विकृतिरिस्यवगच्छेत्‌ । १बरह् जज्ञानम्‌" इति वेनो यादैस्पत्य ता- 
दित्यदेवतम्‌ ॥ 

४ । २। +“१य श्रात्मदा' इत्यष्टचैमार्मदेवतमुमे तरेषटुभे 
भवतस्तां तां देवतां द्वाभ्यामस्तोत्‌ । ४। १। २८दयं पि-याः 
४।१।५.स बुध्न्यात्‌' इति । आपो श्रगरेः इति पुरोऽनुष्टुप | 


छ, (० (भ (० 


८“न्रापो वत्समू' इत्युपरिषशटाञ्ज्योतिरिति ॥ 

४।३। १८उदितः' इति रोद्रयुतव्याघ्रदेवत्यमानुष्टुमम- 

^ # अ, क २ # क क 

थवानेन मत्राङ् व्याघधरमस्तोत्‌ । प्रथमा पथ्यापैक्गिः । रश्च्यो 
च ते' इति गायत्री । ऽध्यत्सयमः' इति ककुम्मतीगमीपरिष्टाद- 
बृहती ॥ 

४ । ४।१५यां त्वाः इत्यष्टच वानस्पत्यमानुष्टुभमनन मंत्रों 
उच्छष्मोषधि खात्वास्तादिति च । ४“उच्छुष्माषधीनाम्‌' इति 
पुररधभ्ि्‌ । ६अचयाभर' इति बहुदेवस्ये इम दवे रिज पुरोष्णिक ॥ 





ॐ यह लेख हमारा हे ॥ 
+ थोडे मेद्‌ से यह सुक्क मंत्र (८) के विना ऋ० १० १२९। 
(५ # [^ न ९१ 
म श्राया दे, वदां ऋषि ¶हेरण्यगर्भः प्राजापत्यः, है शओओर देवता 
४...) = | 
कः ह ॥ 


[ २६ ] ॥ष१०२खं० १५॥ 


४ । ५।%१.सह्र शृङ्गः" इति ब्रह्मा स्वापनं वाषभमा- 
नुष्टुमं । २ भूमिम्‌ इति थुरि । ७“स्वम स्वाः इति पुरस्ता- 
ज्ञ्यातिस्तरष्टुवति | १३॥ 

४ ।६। १्राह्मणो जङ्घः इति द्व खङ्गे पूवमष्टव गरुत्मान्‌ 
तक्तकदेवत्ययुत्तरं वानस्पत्यमानुष्टुमे दह्ाम्यां म्राक्रदेवता 
्स्तोत्‌ ॥ 

४ ।७। १५ त मदम्‌ इति स्वरा॥ 

४।८। शभभूतो भूतव" इति राज्यामिपिक्यं॑चान्द्रमसमा- 
प्यमानुष्टुममथर्वागिरा मंबरोक्घा देवता अननास्तात्‌ ।` आद्या 
युरिकूत्रिषटुप्‌। ३अरातिष्ठन्तम्‌' इति त्रिष्टुण । ७“एना व्याघ्रम्‌ 
इत्याद्या, ४या श्रापः' इति विराप्रस्तारपक्रिरिति ॥ 


४ । 8 । १--*एदहि जीवम्‌" इति दशच भृगुखकाकुदांजन 
देवतमानुष्टुभमनेन घ्न तदेबांजनं बहुधास्तात्‌। २'परिपाणम्‌' 


$ द ५ 


इति ककुम्मती, परापथ्यापक्किरिति ॥ १४॥ 
४ । १०। श्वाताज्ञातः' इति शेखमशिषङ्गं तदेवतमाुष्टु- 





ॐ इस ४। ५ सूक्त के १,२३,५,६ मत्र ऋ०७।५५। म कम से 
७, ८, ६, ४५मे थोडमेदसे राये ह, वहां ऋषि वसिष्ठ ओर देवता 
=, | । 
इन्द्र हं ॥ | 
+ इस सूक्त के सप्तम मंत्र करा उत्तयधे स्वल्प भेद से ऋ० 
१० । ६७ । मै आता हे ॥ 


॥ प० २ख०१६॥ [ ३० |] 


ममथवामिः कृशनमस्तात्‌। #६श्हिरण्यानाम्‌' इति पंथ्यापङ्किः। 
७"दवानामस्थि' इति पञ्चपदा परानुष्टरपशक्ररीति ॥ 


४। ११ । शशनडवबान्दाधारः इति द्वादशच भृग्वंगिरा 
्नुद्हं बरष्टुमे तां दबतामिन्द्ररुपशवास्तादिति । प्रथमाचतर््यो 
जगत्या । दि तीया युरिक । ७८इन्द्रो सूपणः इति अयवसानापटपदा- 
सुष्ट्वग्भापरिष्टा +ज्ञागतानिचच्छक्ररी । ८ मध्यम तद नुडुहः' 
इति पंचानुष्टुभ इति ॥ १५॥ 


४।१२। १.रोहिण्यसिः इति बानस्पत्यमानुष्टुभमृयमेन्त्रो- 
रां देवतामस्तादिति । प्रथमात्रिषदागायत्री । &“स उलिष्टः इति 
त्रिपदा यवमध्या भुरिग्गायत्री । ७।यदि कततम्‌ इति बृहतीति ॥ 

४ । १३। >८१उत देवा" इति चान्द्रमसम॒त वैश्वदेवमानु- 
ष्टुभ शतातिरनेन मत्रोक्रान्‌ विश्वान्‌ देबानस्तोदिति ॥ 





ॐ वी. कै विना क.ख.ग.ङ. मै हहेरर्यानाम्‌ के स्थान मे “्रभि- 
हिरगिर्यानाम्‌' पाड आया दै ची. मे पाट मूल वेदवत्‌ हे । किसी मी 
मूलवेद मे 'हिर्यानां' के पूर्य धिः पद नदीं हे, यदि “त्रन्चि' पदं 
पूवे लगाव तो प्रथ्यापेक्तिः चन्द नदीं वनता अव क्या कमी मूल 
सहिता मे यह. पद पूवं थाञ्जधवा कु ओर वात थी इसक्रा निरय 
करना अत्यन्त कठिन हे ॥ 

+ ङ. जागती ॥ 

८ यद सूक्त छट मंत्र के विना ऋ० १०। श२जमे चात हे। 
वह इस के ऋषि एक २ ऋचा वाले सात है । सप ऋषय एकर्चाः। 
छंटा मंत्र १०। ६०।१२ मे हे ऋषि वन्ध्वादयो गोपायनः, देवता 
हस्तः ॥ . 


| ३१ | ॥ पटल्ल २ खण्ड १८॥ 


४। १४। ?अजाहि' इति नच भृगराज्यमाश्नयं त्रष्टुभम्‌ 
तावानेनास्तौत्‌ । २८क्रमध्वमभिना' ४' स्वयन्तः ` इत्यनुष्टुमा । 
२ शृष्ठात्‌ परथिवयाः ' इति प्रस्तारपङ्किः । ७"श्वादनं । ६ भृत- 
मजम्‌ इति जगन्या । ८ श्रतीच्यां दिशि" इति पश्चपदाति 


*\ 


शक्रराति । १६ ॥ 


७।१५। १सपरत्पतन्तुः इति पाडशचमथवौ मरुत्पजैन्य- 
देवत्य ्ष्ुभं प्रथमया प्रथमं सवा दिशोऽस्तोत्‌। पराम्यां वीरुषथ, 
परया मारुतपजन्यान्‌, परया मरुतः, परया प्रजापतिस्तनयिन्नु- 
नासहाह्ययत्‌ । परया दस्णं तिसृभिर्ततायर्ट्कान्‌ पिते 
परया वातमप्राथयत्‌ । आचरे दरे, ५'उदीरयतः इति विराईजगत्यो । 
१० अपामभिः' इति युरिक. । ४गणास्त्वा' इति विराशरपुरास्ता- 
दश्हती । ७ चो अयन्तु" इति, #१३बत्सरं शशयाना इति 
दर अनुष्टुमा। €श्रापो विध्यन्‌ इति पथ्यापङ्किः । १२ मपो 
निपिश्चन्‌' इति पंचपदानुष्टुवगभा अरिर्‌ । १५४*खण्वखा इस- 
मखा' इति शकुमत्ययुष्टुधिति ॥ १७ ॥ 

४ । १६। शवबृहन्नषाम्‌' इति सत्यानृतोऽन्वी+कणसृङ्ग 
नव ब्रह्मा वारुणं तरष्टुममाद्यधतसघ्रभिर्दिव्यसा देवविज्ञानमकरोत्‌ 


५ ५ 


परया बरुशेरणं, पराभ्यां वरुणप्राथेनं,ततोद्राम्यां वरूणज्किरिति। 





‰ यह ४। १५।१२ म्र ०७1 १०३।१म आया दे । वहां 
[श क ५ च, 
दसका ऋषि वासिष्ठ श्र देवता मर्क हे ॥ 
+ ऋ. ख. ग. डः. वीचत्तणए ॥ 


॥ प०२्खं० १६॥ [ ३२ ] 


४।। १६ | प्रथमनुष्टुप्‌ । स्यः समाभ्यः इति त्रिपान्महा- 
वृहती । £ "तस्त्वा" इति विराणएनाम त्रिपाद्वायत्री । ५.सर्बं तद्राजा 
इति भुरिक्‌, श्गुतेन पाशः इति जगतीति ॥ 

४। १७। १ ईशानां खा'इति चतुविंश त्रयं घक्रानां शुक्रो- 
ऽपामागे वनस्पतिदेवत्यमानुष्टुमं सर्वाभिरपामारीवीरुधमस्तौत्‌। 
ततः कृत्यामशमत्‌ । १८। ६थयश्चकार न शशाक इति बृहतीः 
गमो । १६ । रश्राह्मशेन पयुक्रामि' इति पथ्यापंक्रिरिति ॥१८॥ 

४।२०। १्रा पश्यतिः इति नवच मातनामा ऋषिमात्‌- 
नामादवतमावुष्टुममनेनोषधिमेवास्तोत्‌ । प्रथमा स्वराय्‌। रत्या 
भुरिक इति ॥ 

४। २१।४६१अा गाव इति ब्रह्मगव्यै तरेष्टुममनेन गावो- 
ऽस्तोदिति। २“६न्द्रो यञ्वने' इति तिस्रो जगत्य इति ॥ 

४ । २२। १हममिन्द्रवधेय' इति वसिष्ट एन्द्र व्रष्टुभम+ 
थवो चत्रियाय राज्ञे चन्द्रमसे प्रथमाभिः पश्वाभिः निरमित्रीकरणं 
युख्येनन्द्रमप्राथयत्‌ । ्रामगवाश्चादि स्वं राज्योपकरणं च ततः 
पराभ्यामन्त्याभ्यामिन्द्रो ><सूपेण स्वयमेव --चत्रियराजानं 
चन्द्रमसमाशिषा प्राणुददिति ।॥ १६ ॥ 

> यह ।२१ सूक्त ऋ० ६।२८।९-9 मै हे वहां ऋषि भरद्वाज 
वाद्दैस्पत्य दै ॥ 

+ डि० अेष्टुभं सोऽथवा ॥ 

२८ हि इन्द्र रूपेण ॥ 

~ हि० च्न्निय ॥ 


[ ३२३ ] ॥प० २ खं०२०॥ 

।२३। १शग्रेमन्व' इति सप्त॒ स्मारसज्ञकानि प्रक्गानि 
मरगारो नाना देवत्यानि त्रेष्टुभानि । ततः १गग्रमन्व' इत्यनन 
प्रथमं प्रचतसमभरिमस्तात्‌ ॥ 

¢ । २४ १८इन्द्रस्यमन्मह' इति इन्द्रे । 

४ । २५। शन्वायोः सवितुः इति वायुसवितारो ॥। 

४ ।२६। १५मन्वे वां व्रावापथिवी इति च्ावाप्रथिव्या ॥ 

9 | २७। १ “मरुतां मन्वे इति मरुता दवान्‌ ॥ 

£ । २८। शभवाशवों मन्ये वाम्‌ इति मवरशबोवृतरोद्र- 
मथवा ॥ 

४ ।२६। मन्ये वां मित्रावरुणो" इति मित्रावरुणो- 
तन्मिपतः पराचृषीनिन्युत द्रह्णस्तत्र २३। ३यामन्यामन्‌' इति 
पुरस्ताज्ञ्योतिष्मती । २३। ४शुजातं जातवंदसम्‌* इत्यनुष्टुप्‌। 
६भ्येन देवाः" इति प्रस्तारपं क्रिरिति । २४ । १इन्द्रस्य मन्महे 
इति शाक्रशगमापुरःश॒कररी । २५। २'तव व्रत इत्यतिशक्री । 
२६। शमने वां चावाए़थिषीः इति परोऽषटिरित्युमेजगत्यो । 
२५। ७उप शष्ठ नः' इति पथ्याबृहती । २८ । शभवाश्ां 

मन्वे वाम्‌ ` इति दयतिजागतगमा रिष्‌ । २६ । ७्यन्मदम्‌'इति 
शाक्ररगभातिमध्यज्योतिः । २६ । ऽ4्ययोः रथः इति शाक्री- 
गमाजगतीति । सर्वेषां शरगाणां सवासगत्येवमकोनपचाशात्‌ 
परानुष्टुभ इति ॥ २० ॥ 


॥ प०२ख०२१॥ [ ३४ 1 


४।३० । शह रद्रमिः इत्यषटचैमथवां वाग्देवत्य 


बरष्टुभं सवयमेवाहंमितिवाच॑सवेरुप सवािमकांसवदेवमथीमि- 
त्यस्तात्‌ । £ रह सोमम्‌' इति जगती ॥ 


४।३१। 1 त्वया मन्योः। ४। ३२ । १५यस्ते मन्योः 
इति द ब्रह्मा स्कन्दोमन्युदेवते ब्ष्टुमे आम्यासिनान्योजयेन्मन्युः 
छकमस्तूयत्‌ । २१। २अरभ्निरिव मन्यो' । ३१ । ४.एको बनाम 
दति युरिजा ३१ । ५१िजप कृत्‌" इति तिसः ॥ 

४।३२। +१यस्ते मन्यो' इति जगती ॥ 


४।३२।६१शअप नः शोशुचत्‌ इति ब्रह्मा पाप्मत्यमाे- 
यमष्टचं गायत्रम्‌ 


४ । ३४। १ह्मास्यः इत्यष्टचैमथवा । ब्रह्मास्योदनं बेष्टुमं 
४ विष्टारिणम्‌ इत्युत्तमाथररिक्‌ । ५९१ यज्ञानाम्‌' इति, भ्यवस्ताना 
सप्रपाद कृतिः । ६ धृत हृदा इति पश्चपदातिशक्रर । परायुरिक्‌ 
शक्षरी । ८'ईइममोदनम्‌' इति जगती ॥ 





“ यह सूक्त ऋण १० १२५ मदे । वहां ऋष वाशार भणी 
श्रोर देवता भी वागाम्भ्रणी हे ॥ 


† यह सूक्त ऋछ० ९०1 ८० म हे | वदां ऋषि मन्युसुतापसः दं॥ 
{ यह सूक्त ऋ० ९० ठम हे 
वाला हे ॥ 


इसका भी ऋषि २९ सूक्त 


यद सुक्क ऋ० १२। ६७मे है । ऋषि त्स श्राङिरस है । 


| ३५ ] ॥प१०२स° २३ 


> 


४ । ३५। १“यमोदनम्‌ः इति प्रजायतिरा*तिमाल्यं त्रष्टुभं । 
द्यो दाधार" इति भुरि जगतीति ॥ 


४।३६ | १.तान्त्सत्याजाः' इति चातनः †सन्योजसमा- 
म्रयमानुष्टुभ । ६ ये मा क्राधयन्तिः इति युरिगिति ॥ २१ 

४। ३७। ९ “त्वया पूषेमूः इति दाद शचं बादरायशिगजभर- 
ग्यप्मरदेवत्यमानुष्टुमम्‌ । प्रथमाभ्यां दाभ्यामोषधिमस्तीत्‌ । 
पराभिस्तिसूभिरप्मग्यः, परयापधि, पराभिःपटमिगन्धवोप्सरो- 
पधिरिति । ३ न्दी यन्तु' इति यवसाना परृपदा त्रिष्टुप्‌ । ५।यत्र 
वः व्रद्खाः इति प्रस्तारय॑क्गेः ) ७“ नृत्यतः' इति परोष्णिक्‌ । 
१ १ “श्वकः इति षट॒पदाजगती, परया निचदिति ॥ 


४।३८। १उद्धिन्दतीम्‌" इति हि देषत्यमादुष्डुभम्‌ । सोऽनत- 
विदेवनायां्यामिशतसूमिरप्सरामाह्वयत्‌। पराभिस्तिस॒भिवोजिनी- 
वंतसृषममस्तात्‌ । २यायेः परिः इति पटरपदा स्यवसाना जगती । 
तथा भयस्य रश्मीन्‌" इति भुरिगत्यिः । ६ अन्तरिकतेणः इति 
पूवो व्रष्टुत्तरा-यवसाना पञ्चपदायुष्टुबगमां पुरउपरिषाज्ज्यो- 
तिष्मती जगतीति । २२॥ 


४।३६। रशप्रथिव्यामस्येः इति दशचमगिराः सान्नत्यं 
नानादवत्यं । पाक्गं तथान्त्ये दे आयो त्रष्टुमो । तत्र प्रथमाभ्यां 





 ह्धि० च्तिमत्येम्‌ ?. । हि आतिमच्येम्‌ ए". ॥ 


न 


| हवि सान्योजखम्‌ ॥ ` 


॥ ०्प २ खं०२३॥ [ ३६ | 


द्ाम्यां पएरथिव्यग्री स्तुत्वाप्राथेयत्‌ । पराभ्यां वाग्वन्तरि्ते, परा 
भ्यां दिवादित्यौ, पराभ्यां दिकचन्द्रमसस्ततः, पराभ्यां बरह्मा 
जातवेदसम प्राथ्यायजदिति । !"रथिव्याम्‌. ३अन्तरिके, 
५दिवि', ७'दिज्ुः इति त्रिपादा महाब्रहत्यः। २ परथिवी", ४-अन्त- 
रिक्त, 8"योः*, =दिशः एताथतसः संस्तारपंक्रयः ॥ 

४। ४० । १५ये पुरस्तात्‌ इति कृत्याग्रतिहरणभमष्टचे 
शुक्रो बहदेवत्य त्ेष्टु भम । प्रथमया प्राच्यमभ्निमस्तात्‌,. हितीयया 
दक्निणस्यां यम त्रतीयया प्रतीच्यां वरुणं, परयोत्तरतः सोमं 
परयाधस्तादभूमि, परयान्तरिके वायुं, परयोपरि्टत्छय्य, ततो 
दिगन्तदेशेम्यः सर्वत्र ब्रह्ति ाह्यणं सवत्र । जातवेद आभिगु- 
ख्येनास्तोत्‌ । २५ दकिणतः । ८“ये दिशामन्तर्देशभ्यः' इति 
जगत्यो । दि तीयया पुरोऽति शक्षरी पादयुगिति ॥ २३ ॥ 

इति ब्रह्म वेदोक्र मंत्राणां बृहत्सवानुक्रमणिकायां द्वितीयः 
पटलः समप्ः ॥ 


~~~ ~~~ शः ~ 
~ न 0 


~~ 


ॐ हधि० के ठः. लेख मे श्यै है सरे ८. मे नदीं ॥ 


| ३७ | || प० ३ खण १॥ 


+पथ पञ्चमं काण्डम्‌ । 
----------.~--- ---- 

ॐ अथेवे वत्यमाणमंत्रषु पक्रपरकृति'सापिंकन्दोदं वतष्व- 
वगच्छेत्‌ सवत्रेति ॥ 

५।१।1१.ऋषधङ्‌ः मन्त्रः॥ 

५।२। ‡१.तदिदास' इति दवे वारुणे त्ेष्टुमे 

५।३।;१.ममाभ्र वचः" इत्याभेयं, पूर्वे नवके, परमका- 
दशकं (त्ेष्टुमं । बहद्विबोऽथवो प्रथमस्या “ पराबृहती व्रिष्टुबंत्या 
यवसाना षटपदात्यष्टिः । १००ये नः सपत्नाः" इति विराइजगती । 
५। १ ७“उतामृतासुः' इति विराट्‌ । ५।२। £ “एवा महान्‌, 
५।३। २श्गरे मन्युम्‌ इति युरिजौ पूवोपराति जागतो । उर्‌ 





+ यह लेख हमारा हे ॥ 

ॐ ङ. सा ऋषि ॥ 

†५।१ सक्त काटा मंत्र ० १०।५।६ म आयाहे। 
चां इसका ऋषि “त्रत श्नौर देवता.अन्निः दहे ॥ 

‡ ५। २ यह समग्र सूङ्घ अत्यन्त स्वर्प मेद्‌ से ऋ० १०।६२० 
मे श्राया हे वहां भी इसका ऋषि शृहदिव आथर्वणः" हे ॥ 

६५1३ सूक्त के ७, १९ मंत्रो के चिना यह सूक्त ऋण ०।१२८ 
मे स्वल्प भेद स श्राया है वहां इसका ऋषि 'विहव्य' शरोर विश्वे 
देवाः देवता हे ॥ 

| क. ख. ग. ङ. त्रिष्टुभ ॥ 

4 ची. ्रथमस्याद्या परा" ॥ 


॥ प० ३ खे०२॥ | ३८ | 

व्यचा नः पूषकृदरयेन वरुणमस्तोत्‌ । ५।३। १.ममाग्रे वचेः! 
इति द्वाभ्यामृरम्यां विहव्योऽभि, पराभ्यां देवान्‌, परया द्रविणो- 
दादि प्रानं, परा वैश्वदेवी, परा सोमी, तत्परा रोद्री, परे वेश्व- 
देव्यो, परमेन्द्रीति च ॥ १॥ 

५।४। गो गिरिषु" दशकं भरग्वगिरा यत््मनाशन कृष्ट- 
दवत्यमानुष्टुभं स्वामिः कृषटतक्मनाशने वास्तोन्‌ ६ मं मे कृष्ट 
इति गायत्री । ५दिरण्ययाः पन्थानः! इति भुरिक । १०शीपा- 
मयम्‌' इत्युष्णिग्गभानिचत्‌ ।। 

५।५। ˆ १९ात्री माता' इति लन्िकिमानुष्टुभं नवकं ॥ 

५।६। 1१्रह्म जज्ञान" सोमारुदरीयं चतुरदशकं त्रष्टुभमे- 
तदादीनि समिद्धो अत्यातः म्राचीनान्यथवा पूर्वेण लाक्षामस्तो- 
दिति। उत्तरस्याचया ब्रह्मादित्य, द्वितीययाकम्मोि, पराभ्यां 
रुद्रगणान्‌ । ४न्वे इतेन' इति तिसृभिः सोमाख्र। {८ श्ुभुक्म्‌ 





* मूल लेखो म ला्िमक पाट हे ॥ 

1 ५।६सूक्कका ९ मं अथर्व ४।१) रमे पटले मी श्राया 
भ [1 {१ १ (=) { १ क, ६ [ऋ न, 
टे । वहा इस का ऋषि 'वेन' ओर "वृहस्पतिः ओर '्रादित्य' हे। 
मत्र २ अथव ४।७।७मे हे। वहां ऋषि 'गदसत्मानः श्रौर देवता 

, [1 कि * न ~. 
तत्तक हे । मंज २ स्वटप मेद से ० ६।७२।७मे हे बां ऋषि "पविः 
हे * ७५ (५ 
है । म्र ४ ० ६। १९०।१९ म अटपभेद से आया) ऋषि 
य रुण्रसदस्युः हे ॥ 


{ बी. मुमुङक्कमस्मानिति ॥ 


| ३६ ] ॥ प्ल ३ खण्ड ४॥ 
५।६ इर्यकावसानाच्यनुषटुवाडिपदा । तयोरेव प्राथने, परया हेति 
पराभिश्चतसूभिः सवात्मकं रुद्रमिति । २तत्र अनाप्ताय' इत्यनु- 
टुप्‌ । ३सहस्रधार एष' इति द्वे जगत्यो । तत्र ४पयू षु इत्यनुः 
्टुवुष्णिकव्रिष्टरव्गमापिंचपदा । ५'न्वतेनः इति तिस्षसिपदापिरा- 
एनामगायत्यः । १०५ ऽस्मान्‌" इति प्रस्तारप्केः । ११०इन्द्र 
स्य गृहः! इति चतसः पंक्कयाऽ्र, तुरीया स्वराडिति ॥ २॥ 

५।७। शश्रानो मरः इति दशकं बहुदवत्यमायुष्टुममा- 
द्यास्तिख्रोऽरातीयाः, परे सारस्वत्यो, पराः सवाः पुनररातीयाः । 
यदेवत्येति पारिभापिकं स्मरणमिति । सरस्वत्या मधुवाचोऽ- 
प्राथयदिन्द्राभिस्यां बनि चेति । प्रथमाविरादगमो प्रस्तार 
पंङ्किः । ४सरस्वतीमलुमातिम्‌ः इति पथ्याच्रहती । ६ “मा वनिम्‌, 
इति प्रस्तारपङ्गिः ॥ 

५।८। १बे कङ्तेन' इति नयकमानुष्युमं नानादेवत्यं 
प्रथमं द्रे अम्नेय्यो, परा वेश्वदेवी, परावाशिषा एन्द्रयो भवंति । 
२“इन्द्रायादि' इति अ्यवमाना षरपदा जगती । २यदसा, 
४शअरति धावतः इति युरिक्‌ पथ्यापङ्गी । ६यदिप्ेयुः' #इत्या- 
स्तारेिः । ७“्यानसो' इति दबष्णिरगभोपथ्यापंिः । 
६अब्ेनान्‌' इति भ्यवसानाषपदाद्धष्णिग्गमां जगतीति ॥३॥ 

५।& । १दिवे स्वाहाः ॥ 





ना प [क्‌ 


# ह° शु०° श्रस्तारपङ्िः' इन्दावधि स वी. ङ. क. आदि 
का श्रास्तारपीाक्कः पाठ डीक दे ॥ 


॥ पटल ३ खण्ड ५॥ [ ४० | 


५।१०। शअश्मवमे मा' इति चाम वास्ताप्यत्ये अष्के 
बरह्मा ्ा्स्यस्वाहा देवीवृहती, दितीया दवीवष्टुष्‌. तरतीया- 
देवीजगतीत्येवं परा जगती, परा बृहती, परातिष्ुष्‌ , असया म' 
इति बिराड्ष्णिण्बरहतीगभा पश्चपदाजमती । परा पुरस्कृतित्रि- 
प्टवबृहतीगभोचतुष्पदेति जगतीति यवसाना च । हितीयम्या- 
द्रा प्यवमध्यासिपदा गायः्यः । परायवमध्याक्कुप्‌ , ८ बहता 
मन" इति पुरोध्रतिद्टचनुष्युवगभो परार यवसानाचतुप्पदोऽति 
जगती ॥ 

५।११। १.कथं मह" इत्येकादक्शच त्रष्टुममथवानन 
पर्ोत्तरपुसेनमंत्रोक्रदेवतामस्तेत्‌ । प्रथमा युरिक्‌ । ३.सत्यमहम 
इति प॑क्किः । ६.एकं रजसः' इति पश्चपदातिशक्ररी ! ११दवो 
देवाय इति :यवसानाषरपदात्यष्टिः ॥ 

५। १२। 1 १.समिद्धो अद्यः इत्येकादशच वरष्टुभं जातवे- 
दसमंगिरा अनेनाभिमस्तोत्‌ । उरा जुह्वानः इति प॑क्केरिति ॥४ 

५।१२३। श्दददिः इत्येकादशच जागते तक्षकदवत्य 
गरुत्मानेन विषमेवाप्तादिति। २'पत्ते पादक प्‌'इत्यास्तारपेङ्गिः । 
असितस्य' इति पथ्यापंक्केः । ए-चद्घषा त चज्ुः, ऽश्रा- 
लिगी च्‌' दे अनुष्टुभा । कणं शापित्‌ इति शरिक.। ४'केरातः 
इति वरिष्टुप्‌ । १०८तावुवम्‌' इति दवे निचद्वायत्यो ॥ 

ॐ वी. एकादशकं ॥ 
† ५। १२ सुक्क ऋ० १०। ११० मे श्राता ह, ऋषि 'जमद्- 
रामा वा' ओर देवता श्रा्रयः' हे ॥ 


| ४१ |] ॥ प० ३ सखं०६ 
५। १४। शसुपणेस्त्वा' इति त्रयोदशकं वानस्पत्यं कृतया 
परतिहरणमादुष्टुमे शक्रो दाभ्यामोषधिमस्तात्‌। पराभिः करत्या- 
दूषणमिति २रिश्यस्येव', ५कृत्याः संतु कृत्याकृतः, १२९ष्वा 
ऋजीपः भुरिजः । ८अगने पृतनाषाट्‌ इति त्रिपदा विराट्‌ । 
९ र“अभ्रारवतु" इति स्वराट्‌ । १० पत्र इव पितरम, निचदवृहती 
१ १उद्‌ श।व' इति सानां त्रिपातूत्रिष्ुशमिति ॥ ५ ॥ 


५।१५। १.एका च मे" इत्येकादशकं विश्वामित्रा वान- 
स्पत्यमानुष्टुममनेन मधुलामोषधिमस्तौदिति। ४'चतसश्च म 
इति पुरस्तादब्रृहत ५'पश्च, ७^स॒प्त' ८अष्ट, ६“नव च मे" इति 
ञुरिज इति ॥ 


५। १६ । १्यदकवृषः' इत्येकावसानेकादशचमेकदृष- 
देवत्येदेपदमनेन प्रागुक्रपिरेकद्रषमस्तोत्‌ । रयदि टि" ३" 
६ट' ता आसुयेनुष्टुमः। १“ययेक. ४चतुः ५ पंच", ७ सक्ष, 
८ अष्ट & नव' १०दश' एताः साम्नामरुष्णिहः। ११ यचकादशः" 
इत्यासुरीगायत्रीति ॥ 


५। १७। १ तेवदन्‌" इत्यष्टादशकं मयोभत्रह्मजायदेव- 
त्यमायुष्टुममनेन सूक्केन सोमेन बहस्पतिजायापहरणमकारि 
तदाख्यामिषतामेत्राक्गां देवानां ब्ह्मजायामस्तादिति । पवोः 
षटूत्रिष्टुमः ॥ 





ॐ ची, के विना अन्य किसी मे इति नदीं पायः बहुत बार 
हयी उनमें खरडान्त भ इति नहीं होती ॥ 


॥ प० २ ख०७॥ [| ४२ | 

५। १८ । १.नेतां ते, ५।१६।१अतिमात्रम्‌' इति दे पशच- 
दशके, ब्रह्मगवीदेवत्ये ्राुष्टुमे । आभ्यां बह्मगवी बराह्मं 
चास्तोत्‌ । बरह्मगवीत्रह्मज्यमभिंदयन्‌ । ४ रन चत्रम्‌' इति द 
८शनिह्वा ज्या" इति दे १३'देवषीयुः' इति व्रिष्टुभः पू्वाखरिक्‌ । 

५। १६ । २ये ब्रहत्सामानम्‌' इति विराट॒पुरस्तादबृहती । 
७ 'अष्टापदौ चतुरकच्ती' इत्युपारिष्टादब्रहतीति ॥ £ ॥ 

५। २० । १उचर्घोपः' ॥ 

५।२१। १५ि हृदयम्‌" इति हे द्वादशके ब्रह्मा, वान- 
स्पत्यदृन्दुभिदेषस्ये । पूवरष्टुमघुत्तरमानुष्टुभं । दाभ्या सपत्न 
मेनापराजयायदवसेनाविजयाय च दुन्दुभिमस्तादिति । परा- 
भिस्तिघ्ुभिरादित्यादीन्‌ देवानम्राथयत्‌ । पूवस्य पूर्वा जगती ॥ 


५। २१। ११विहूद्य' ४'यथामृगाः' इति द्र पथ्यापंङ्गी | 
६“यथा श्येनात्‌" इति जगती । ११ युयमुग्राः इति बृहतीगमौ- 
त्रिष्टुप्‌ । १२.९ता देव सेनाः” इति त्रिपदा यवमध्या गायत्रीति ॥ 


५। २२। शभिस्तक्मानम्‌" इति चतुदंशकं भृ्वंगिरा- 
स्तक्मनाशनदेबत्यमावुष्टुभं तक्मापबाधयोऽनेन देवानप्राथेयत्‌ .. 
तक्मनाशनमस्तोदिति च । प्रथमे दवे त्रिष्टुभो, पूरीुरिक्‌ । 
५.अओको अस्य इति विराट्पथ्याबृहती ॥ 

५।२२ । १शअोते मेः इति त्रयोदशकमेन्द्रमाष्टुभं 
काएबोऽनेन क्रिमिजम्भनाय देवानप्राथेयत्‌ । १द१स्वेषां च 
क्रिमीणाम्‌' इति विराडिति ॥ ७ ॥ 


[ ४२ ] ॥ष१०३सु०६॥ 


५ । २४ । श्विता प्रसवानाम्‌ इति सप्षदशकमथवाो 
ब्रह्मकमोत्मदेवत्यामिति । सविता शाक्रं प्रथमया स्वात्मामिनाय 
कमणि प्राथ्योज्चहयोति, दहितीययाभि, ततीययाद्यावाप्रथिव्या, 
चतुथ्या वरुणं, पंचम्या मित्रावरुणा, ।पश््या मरुतः, 
सप्षम्या सोमं, अष्टम्या वायुं, नवम्या ष्य, दशम्याःनन्द्रमसम- 
कादश्येनदर. दादश्या मरुतांपितर, त्रयोदश्या मृत्युं. परया यम. 
परया पितृन्‌ *परया ततानवरानैत्यवयः । १०^ततस्ततामहाः 
इति सवौ चतुष्दातिशक्र्यः । ११ इन्द्रोदिवः' इति शक्रगी । 
१५पितरः पर" इति तिश्सिपादस्तत्र पूर्व द्रे भुरिग्जगत्यवत्या 
विरादशक्ररी ॥ ८ ॥ 

५। २५ । |१पर्पेताहिवः' इति तरयोदशकं योनिगभेदेब- 
त्यमालुष्टुभं बमानेन गभो देवानप्राथंयत्‌ । तां गभ " चास्ता- 
दननषकेन अरत्याविराटपुरस्तादन्रहतीति ॥ 

* वौ. प्राया जुदाति. क. ख. ग. ङ प्राधया जुहा । सूलपाठ 
तेरा हे ऋ्योकि आदश पारौसे कुलु अथ नदीं निकलता ॥ 


१ (ऋ 


¡ यद पाठ मेने किया है सव मूल श्रन्थ मे पष्ठी पाट हं 
से अथ क्रुधं नहीं निकलता ॥ 

{ बी. चन्द्रम्‌ ॥ 

‹ क. बी. "परान्‌ ' अधिक हे ॥ 

| ५ । २५ ० १०। १८४ । मै हे वहां ऋषि त्वष्टा गभकत्तौ 
पविष्ुवांधराजापत्यः हे' । 

¶ बी. ' वास्तोत्‌ ` ॥ 


| प१० ३ ख० ६॥ [ ४४ | 

५। २६ । ११यजूषि यज्ञे ॥ 

५। २७ । उवी श्रस्यः इतिं द्वे दाद शके । पूवेवास्तो- 
प्त्यञुतमो क्बहेदवत्यशुत्तरमाभेयमास्यां मंत्रोक्देवानभिष्टू्‌- 
यायजत्‌ । 

५।२६। शयजुषियने', ५छन्दांसि यज्ञे" इति द्विपदा 
बा्युष्िहय । रश्युनक्तु देवः". श्रेषा यज्ञः, ६ एयमगन्‌" इति 
तिष्ठः, १०५ोमो युनश्तु' इति दे ष्टिणादा प्राजापन्या बृहत्यः । 
३०इन्द्र उक्था मदान्‌" इति त्रिपदा विराडगायत्री । ६ “भगा युन- 
क्तु" इति त्रिपात्पिपीलिकमध्यापुररउष्िगित्येता एकावसानाः । 
१ र“अधिना बरह्मणा इति परातिशक्ररीचतुष्पाज्ञगतीति ॥ 


५। २७ । १ उध्वं अस्य इति ब्रृहतीगमो त्रिष्टुप्‌ । 
२देवो देवेषु" इति द्विपदा सास्ना ्रिगनुष्टण । २ मध्वायज्ञम्‌'इति 
द्विपदाचींबहतीति । ४अच्छायमेति शवसा" इति द्विषात्साभ्री 
रिण्डृहतीति । भ्रमिः सचः' इति दिपदासास्नीचिष्टुप्‌ । 
६ "तरीमन्द्रासु" इति द्विषादिराणनामगायत्री । दरार दवीः" . 
इति द्विपात्साभ्नीबृहतीमा एकावसानाः । ८^उरुव्यचसा' इति 





न 


¢ ख. इति च्रिपात्पिपील्िका दे पाठ श्रधिक्र टे । ङ. इति 
निदधे पाट टे॥ 

† सव मूल पुस्तकों मे पाठ मदानीति हे मूल पाट मने दिया 
हे क्योंकि वेद्‌ मे यह हलन्त दे ॥ 

† बी. जिपदाषींञ्रहती ॥ 


[ ४५४ ] ॥१०३ख० १०॥ 
संस्तारपंङ्किः € दवा होतारः” इति पद्पदादुष्टुवगमापराति- 
जगती । १० तन्नस्तुरीपम्‌" इति तिसः परउष्णिहः । 8 ॥ 


५। २८। १.नच प्राणान्‌" इति चतुदंशचैमथवां तृवृदेव्यं 
्ेष्टुममनेनागन्यादीन्येत्रोक्ान्दवानसंप्राथ्यं तत्रेतमस्तौदिति । 
६ त्रेधा जातप्‌' इति पञश्चपदातिशक्ररी हिर्ण्यस्तुतिः परा च ¦ 
७०्यायुष, ६ “दिवम्वा पातु" इति द, १२ त्वा चरतु" इति 
कृकुम्मत्यनुष्टुभः । १३.ऋतुभिष्टवा ` पुरउष्णिक्‌ ॥ 


५। २६ । शपुरस्तादयक्रः' इति पश्चदशचं व्रष्टुमं जात- 
बदसमुतमंत्रोक्रदेवताकं चातनः सर्वाभिमव्रोक्गान्‌ दवानस्तौत्‌ । 
३.यथा सां श्रस्य' इति व्रिपदाविरारनामगायत्री । यदस्य 
हतम्‌" इति पुरोऽतिजगती विराइजगती । १२ समाहर' इति 
चतस्रोऽनुष्टुभः, प्रथमा युरिक्‌ । १४९तास्ते' इति चतुष्पदा- 
पराच्हती ककम्मतीति ॥ 


५। ३० । १.आवतस्त" इति मप्तदशचयुन्मोचन आयुष्य 
कामोऽ्नुष्डुभमनेनम॑त्रोक्ान्‌ देवान्‌ प्राणावनायायुधास्तोत्‌ । 
प्रथमा पथ्यार्पङ्किः । ६अङ्ग भदः" इति सुरिष््‌ । १२.नमोय- 
माय' इति चतुष्पदाविराद्जगती । १४श्राशिनाभ्र" इति विराट्‌- 
म्स्तारपक्गिः । १५७अय॑ लोकः इति त्यवसानाषट्पदा 
जगतीति ॥ 

५।३१। शां ते' इतति द्वादशच शुक्रः इत्याद्षणदेव- 


॥, 


॥ ०प३खं०१०॥ [ ४६ | 
त्यमायुष्टुभमनेनकृत्याप्रशमनायकृत्यामस्तादिति । ११ यकार 
इति बृहतीगभोनुष्टुप्‌। १२'कृत्याकृतम्‌' इति पथ्याचरहतीति ॥१० 

“इति ब्रहवेदोक्ग माणां बृहत्सवोदुक्रमणिकायां ततीयः 
पटलः समाप्तः ॥ 


~ = -रर- --~----- ~न, 


ष व ककावाानााानगामवाकक 
“ शु. लिषितं रावल वबलसुत जशक्रर रावल शंक्पया लिषितं 
सम्वत्‌ १४८८द ना. मा. शस ॥ 


| ४७ | | प०४ख० २) 
प्रथ षष्टं काण्डम्‌ । 


ॐ अथातस्तरचसक्ककांडमंत्राषिछन्दोदेवता व्याख्यास्यामः, 
तत्र तरचप्रकरतिरितराविकृतिरिति ॥ 


६ । १। शद्दाषो गायः ॥ 


६ । २ । १८इन्द्राय सोमम्‌" इति दवे उष्णिहौ । पूव सावि- 
त्रसुत्तरवानस्पत्थ सोम्यम्‌ । तचोऽथवोपश्यत्‌ । ततो मंत्रोक्ग- 
†देवानस्तौदिति । पूेस्याद्या त्रिपदा पिपीलिकमध्या सा्री- 
जगती, तथा परे दवे पिषीलिकमध्ये पुरञश्णहौ . । द्वितीयस्य 
तिखः परोष्णिह इति ॥ १॥ 

६ । ३। १.पात न इन्द्रापूषणा ॥ 

& । ४ । त्वष्टा मे देव्यम्‌" इति द्वे नानांदबते पू जाग- 
तम्‌ । तत्र प्रथमा पथ्याबृहती, परस्यचाद्या पथ्याच्हती, दि- 
तीया संस्तारप॑ङ्िः, ततीया तरिषदाेराडगायत्री, दास्यामाम्यां 


स्वस्त्ययनकामोऽ्यवो मंत्रोक्कदेवानाऽत्मगोपनायाभिष्टूयाप्राथेय- 
दिष्टमिति -॥ 





* यदे लेख हमारा द ॥ 
† बी. मजोङ्कान्‌ ॥ 

† बी. दैव्यं वचः ॥ 
९-ची. आत्म नदीं ॥ 


॥ १० ४ से०२॥ [ छट | 

६ । ५ । १८उदनयुत्तरं नय' ॥ 

६ । ६ । "योऽस्मान्‌ इति दे आरुष्टुमे पू्ेमेन्द्राप््॒त 
ब्ाह्मशस्पत्यं सौम्यं प्रागुक्ृषिः । ` पूषेस्य प्रथमयाश्रिमस्तोत्‌, 
दवितीययेन्द्र, परयाप्नि, परस्याद्यया ब्रह्मणस्पति, पराभ्यां सोम- 
मिन्द्रमिति शुरिगिति ॥ २॥ 

६ । ७ । १्येन सोम' इति सौम्यं गायत्रम्‌ । तृतीया 


र ~ 


बेशवदेषी, प्रथमा निचत्‌, या यदेवत्या तया तमेवा स्त दिःत्युक्रधिः ॥ 


६ । ८ । १.यथा बृं लिबुजा" ॥ 

६ । ६ । शबाञ्छ म' इति द्वे कामात्मदेबते । पूवेस्यतिस्रः 
पथ्यापक्रयः, उत्तरमानुष्टुमेजमदभिरपश्यत्‌ । ततो इाभ्या- 
माभ्यां कामात्मचेतसा मत्रोङक।देवतामप्राथयत्‌ ॥ 

६ । १० । १ ृथिव्यै श्रोत्राय' इति ‡दरेपदं नानदेवत्यं । 
परथमभरियी, द्वितीया वायव्या, ठृतीया सोयाचासास्नीभिष्टुप्‌ । 
दितीया प्राजापत्या बृहती, परा।साभ्नीवृहतीदं सक्तं सवकम्मसु 
शतातिः सप्रोक्तणाधथेमपश्यदिति ॥ २ ॥ 





“क. ख. ग. गु. ङ. ईति नहीं ॥ 
¡ क. ख. ग. ङ देवतानाम्‌ ॥ 

{ बी. दिपदां ॥ 

\ ङ. सादा ॥ 

| बी. साजरा ॥ 

५ कर. ख. ग. ङ ईरीत नीं ॥ 


[| ७६ | ॥ प० ४ सखे०५॥ 

६ । ११। १.शमीमश्वत्थः' इति रेतोदेवत्यञतमंव्रोक्त- 
देवत्यमानुष्टुमं प्रजापतिरपश्यत्ततस्तान्देवानस्तोत्‌ ॥ 

६ । १२ । १परि द्यामिव" इति तक्षक*देबतमानुष्टुमं 
गरुत्मान्‌ ॥ 

६ । १३। नमो देववधेभ्यः' इति मात्यंमानुष्टुमे स्व- 
स्त्ययनकामोऽथव ॥ 

६ । १४। अस्थि सेसम्‌' इति वलासदेवत्यमानुष्टुभं 
बभरिङ्गलः ॥ | 

६ । १४५ । १८उत्तमो असिः इति वानस्पत्यमानुष्टुभ- 
मुदालकः । 

६ । १६ । श्राबयो' इति मत्रोक्तदेवत्यमुतचन्द्रमस- 
मानुष्टुम शौनकः चतुच्छचमपश्यत्‌ । प्रथमा निचत्त्रिपदा गा- 
यत्री । ३तोविलिक' इति व्रहतीगमोकङकम्मत्यनुष्टुप । ४अल- 
साला' इति त्रिपदा प्रतिष्ठानेन हिन दिवमस्तोत्‌; ॥ ४ ॥ 

६ । १७। "यथेयम्‌! इति चतुक्रचमालुष्टुम गभेद॑हण 
५, म ८ 9 $ ऋ ५, क >) 
देवत्यमथवोयश्यत्ततो गभेहणाय मंत्रोक्तदेबतामनेनास्तोत्‌ । 

६ । १८ । १र्यायाः' इति शक्तमीष्योविनाशनदेवत्य 
मानुष्टुमम्‌ ॥ | 





* बौ. देवम्‌ ॥ 
+ वी. देवं नदीं ॥ 
{क.ख.ग. ङ दनि नहीं ॥. 


॥ न्पष्खं०६॥ [ ५० | 

६ । १६ । पुनन्तु मा इति नानादेवत्यं गायत्रभुतचान्द्र 
मसं शतातिराद्यावुष्टुप्‌ ॥ 

६ । २० | १अग्रेरिवास्य' इति यच्मनाशनदवतं भृग्वं- 
गिराः | ग्रथमातिजगती दितीया ककुम्मती प्रस्तारषक्तिः, 
तृतीया सतःपक्तिरित्यनेन मंत्रोक्तान्‌ स्वान्‌ देवानस्तोदाति॥५ 

६।२१। १८मा याः" इति चान्द्रमसमानुष्टुभम्‌ ॥ 

६ । २२। +१कृष्छं नियानम्‌" इति आदित्यररिमदवनय- 
य॒त मासतेतरष्टुमं शतातिःरिति दे ङ्गे श्रपश्यत्तत शराभ्यां 
मत्रोक्रदेवानस्तोत्‌ । २ पयस्वतीः शुथा' इति चतुष्पदा भुरि- 
ग्जगती । 

६ ।२३। १.सुषीः' | 


९ । २८ । हिमवतः प्रस्रवन्ति" इति द्रे अब्देवत्ये आ- 
दुष्टुभे । आभ्यामप एवास्तोत्‌ ॥ ` 


(क 


६ । २२। २ श्रोता थपः' इति त्रिपदा गायत्री । ३ देव- 
स्य सवितुः” इति पराष्णि।गिति ॥ ६ ॥ 
त 

“~ ख. ङ. द्वितीयया ॥ 

1 क. ख. ग. ङ इति नहं ॥ 

{६।२२। १ क्र० १।१६४।४७ म हे. ऋषि कधतमा॥ 
\ बी. इति नह्य ॥ 

| क. ख. ग. ङ इति नहीं ॥ 


[ ५१ ] ॥ १० ४ खं० ७॥ 
९।२५४। ११श्च च याः इति म्रोक्गमन्याविनाशन- 
देवत्यमानुष्टुभ शनःशपः ॥ 
९ । २६ । १अब मा पाप्मन्‌" इति पाप्मदेवताकमानु- 
टु, ब्रह्मानेन पाप्मानमस्तोत्‌ ॥ 

६ । २७ । “१ द्वाः कपोतः" ॥ 

६ । २८ । ।१.ऋचा कपोतम्‌" ॥ 

६ । २६ । {१अमून हेतिः' इति त्रीणि सङ्गानि याम्यानि 
उत नेच्छैतनि । प्रथमं जागतं, परं त्रष्टुमं {ततीयं बाहैतं भृगुर- 
पश्यत्‌ । तत एतेः कपोतोलूकजन्यारिषट्यकामो य॒मं निऋतिं 
च मतरोक्कान्‌ देवानस्तौत्‌ ॥ 

६ । २७ । २.शिवः केपातः' इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

६ । २८ | २प्रीमिऽभिम्‌' इत्यनुष्टुप्‌ । ३ प्रथमः'इति 
जगती ॥ | 

६ ।.२६ । ३ग्रवर हत्याय! इति व्यवसाना सप्तपदा षि- 
राडष्टिः । २श्र॑मून्‌ हेतिः" इति दे विराणनाम गायथ्या इति ॥७॥ 


६ । २७ सृक्क ऋ० १० । १६५ । महे. ऋषि कपोनो 





| १, = 


| ( 


ट ॥ 


४.५ 
नेत्रतः 


=| ( 


` 


। १), 


८८। ९ ऋ० २०। २६५ । म ङ्द्मेदसे है ॥ 
‡६।२६। १ क्रा २२ पद्‌ ऋ० १०।१६५। ४महे॥ 
$ पणि तालः ( हिने ) ने श्रपने श्रसुवदमे तृतीय मंत्र 


करा बृहती दन्द एरिया दी नहीं ॥ 


॥ १० ४ ख०&॥ [ ५२ | 

६ । २० । १ देवा इमम्‌" इति शाम्यजागतम्‌ ॥ 

६ । ३१ । “श्राय गोः इति गव्यगायत्रुपरिबभ्रवो 
द्र यदराकतीत्‌ ॥ 

& । ३० । २।यस्ते मदोवकेशः' इति त्रिष्टुप्‌ । २ बृहत्प- 
लाश" इति चतुष्पाच्छक्रमत्यनुष्टुप ॥ 

६ । २२ । १अन्तदावे' ॥ 

६ । ३३ । १यस्येद मारजो युजः' ॥ 

६ । २४ । १ ्राग्रय इति पञ्चचम्‌ || 


“६ ३५। १ वश्वानर न उत इति ` चत्वारष्क्रान । 

प्रथम व्रष्टुभयुत्तराणि गायत्रि, त्रीणयग्रीन्द्रविश्वानरद बताने । 

प्रथमस्य दवे तृतीय च चातनस्ततीयमथवा, द्रताय'जाटका- 

यनस्तुरीयं कौशिकः. । ६ । ३२ ¡ र^्रो बो ग्रीवा अशरत्‌' 

प्रस्तारपक्िः {६ ।२३२ । २.नाधरष श्रादधृषत' इत्यनुष्टुप्‌ ॥८॥ 
६ । २६ । १.ऋतावा्नः ॥ 


&.। २७ । १उप प्रागात्‌" इति द, प्रथममाध्रयगायत्र, परं 
चान्द्रमसमानुष्टम, स्वस्त्ययनकामोऽ्थवोपश्यदिति ॥। 





- -# ६। ३९१ । १ ऋछू० १०। १८६ । मैय मत्न बहुत स्वटपमेर 
से श्राति ह, वदां ऋषि सापैराज्ञी रोर देवता 'साषैराज्ञी सूर्य्यो वा' दे 
† ङ. जादिकायनः, बी. जोतिकायनः ॥ . 


[ ५३] ॥ १०४० १०॥। 

६ । ३८ । १रिंहे व्यप्र" ॥ ` 
 ६। ३६ । श्"यशो हविः” इति र । प्रथमं चतुऋच ब्षटुमं । 
१यशो हविः" इति जगती परा व्रिषुषंत्यादुषटु्िम शृहस्पति- 
देवत्ये वचस्कामः प्रागुकृषिरपश्यत्‌ । उत पू तविषरिदेषत्यं ततो- 
मत्रोङ्गन्दवानाभ्यामस्तात्‌ ॥ _ 

६ । ४० । शयभयं च्ावापृथित्ी, २ अस्े ग्रामाय, इति 
जगत्यौ, मेत्रङ्कदेवत्येऽभयकामः । ३ अनमित्रं नो अधरात्‌ 
इत्यनद्रीमारुष्टुभं स्वस्त्ययनकामः ॥ 

६ । ४१। मनसे चेतसे*धिये' इति ब्रहुदवतं चान्द्रम- 
समावुष्टुमं ब्रह्मा । आद्या युरिक्‌ । मा नो हासिषुः' इति 
पिष्टुधितिं ॥ & ॥ 

६ । ४२। {१अब ज्यामिव इतिमत्रोक्गमन्युदवत्यमानु- 
टम भृग्वंगिरा । आच द्रे सुरिजोः ॥ 

६ । ४३ । श्रयं दभः" इति मंतरोङ् मन्युशमनदेवता- 
कमातुष्ट॒भ, परस्परं चित्तेकीकरणकाम इमे दरे परक अपश्यद्वा- 


म्याम॑त्रक्गे अरतोत्‌ ॥ 


* बी. धिय नही॥. 

`, „ (भ ‰ ५ = 

† इति के अगि गु. मेदे पाठ अधिक दें ॥ 

+ प्ता नै ४२ सूक्तम ( ) बंधन मेचित्तको करणः 
पाट दया हे -वहे मूल आदशे पुस्तकों म नां ॥ 

९ ^ न =, 

९ मूल लख म भुर हे ॥ 


| प० ४ स०११॥ [ ५४ | 

६ । ४४। १अ्रस्थाद योः" इति विश्वामित्रो मंत्रोक्कदेवत्यभुत 
बानस्पत्यमानुष्टुमं । ३८ददरस्यमूलम्‌' इति त्रिपदा महाश्रहती ॥ 

६ । ४५ । *१ “परोपि दुःस्वमनाशनदवत्य।मगिरः 
प्रचेता यमश्वाद्या पथ्यापेक्रिः | २.अवशसा' इति युरिक्तरिष्टेप। 
 ३.यदिन्द्र' इत्यनुष्टु्‌ ॥ 

६ । ४६ । १्यो न जीवः' इति तथषिं पूरवङ्िदवत्यश्ुत 
स्वाप्रमाभ्यां भ॑त्रक्गदेवानस्तादिति; ॥ १० ॥ 

६ । ४७ । १५यो न जीवः' इति विष्टारपज्गिः । २'विद्मते' 
इति त्र्यवसाना शक्ररीगमोपचपदा जगती ॥ 

६ । ४६ । ३'यथा कलाम्‌ इत्यनुष्टुप्‌ ॥ 

६ | ७ | १ अग्निः प्रातः सवने ' इति प्रथम श्रवसे आ्रग्रयं 
बरष्टुमे । द्वितीया वैश्वदेवी । व्रतीया सोधन्वना । प्रथमया प्रथमे 
मबनेऽभिमस्तोत्‌ । द्वितीययामाध्यन्दिने विश्वान्दरवोस्तरतीयया 
सोधन्वानिति ॥ | 





~ ६।५५।२ रे मंत्र कुड पाठमेदसे ऋ० १०।१६७। ३, ४। 
मे रतिदे ॥ 
† बी. ्रगिरसः॥ 


 ; क-ख. ग. ङ दति नदीं ॥ 


1 


$ ६।४६। २ ऋ०८।४७। १७ म कुटु भेद से श्राता 
वहां ऋषि प्रचेता हे ॥ 


[ ५४ | | १० ¢ ख० १२ 


क ० 


६ । ४८ । श्येनोसि" इति मेत्रोक्रषिदेवत्यमोष्शिहमिति 
तिः सप्तषयोऽनेन स्तूयते । 

६ । ४६ । १नहि ते अगन" इत्यगरेयं गामय आच्ानुष्ट । 
२.मेष इव" इति दे जगत्यो । परा विराट्‌ तत्रेति \ ११ ॥ 

६ । ५० | हतं तदेम्‌' इत्यथवौरिवनमभयकामः 
प्रथमा विराडजगती ! २तदहे', ३तदपेते' इति दे पथ्या! प्॑गी | 

६ । ५१ । “वायोः पूतः” इति शतातिराप्यं ष्टुभमाचा 
गायत्री । ˆ३यत्किश्च' इति वारुणी जगती, तया वरुणशस्त॒तिः। 

६ । ५२ । 1१८उत घूटयंः" इति भागलिर्मत्रोक्बहदेवत्य- 
मानुष्टुमम्‌ ॥ 

६ । ५३ । शशद्ोशच मे" इति नानदिषतं ्ष्टुमं दृहच्छुकः । 
प्रथमाजगतीत्यनन मंत्रोङ्गान्देवानभिष्टाप्राथेयदिति ॥ 

६ । ५४ । १३द्‌ तद' इति बअह्याग्रीषोमीयमानुष्टुमं ॥ 

६ । ५५। १५ पन्थानः" इति वरश्वदेबीजगती । २ श्रीप्मो 
हेमन्तः' इति दव रोद्रयो । पूवा त्रिष्टुप्‌ । र दाबत्सराय' इति 


> केक. 1 


जगतीत्यनेन म्रोज्गदेवतास्तुतिरितिः ॥ १२॥ 
† क. ख. ग. ङ, पंक्तिः ॥ 
# ६।५१। २ क्र भेद से ऋ० ७।८६।५ म माना दै । 
ऋषि वहां वासष्ठ हे ॥ क 
` †{ ६।५२। ९ ऋ०२।१६१। ८, ६ मेवहुतमेद से आताहे। 
६। ५२।२ मेद से ऋ० ९।१९६१।४मेहे॥ 
{क, ख. ग. ङ. इति नष्टं ॥ 


। प० ४ सु १४॥ [ ४६ | 

६} ५६।५१मा नः" इति वचिश्वदवीव्युष्णिग्गभापथ्या- 
पङ्किः । २.नमोऽस्त्रसितायः इति दवे रौद्रयौ, पूता व्रिष्टुप्‌ । 
३ ते हन्मि" इति निचत्‌ ॥ 

६ । ४७ । १९दमिद्‌ बा" इति द्वे रोद्रयो । ३श च नः' 
इति शतातिः । पूर्वे दे अनुष्टुभो ततीयापथ्याब्रहती ॥ 

६ । ५८ । १ यशसं मेन्द्र” इत्यथवा यशस्कामो बाहस्पत्य- 
युतमव्रक्कदेवत्यमाचाजगती । २.यथन्द्रः' इति प्रस्तारपंक्तिः । 
२'यशा इन्द्रः" इत्युष्टुष्‌ ॥। 

६ । ४६। १अनुड्द्‌भ्यस्स्वम्‌" इति रोद्रषुत मंत्रोक्त 
देवत्यमायुष्टुर्भं ॥ 

६ । ६० । श्रयमायात्ययमा' इत्ययेमणमानुष्टुमम्‌ ॥ ` 


नेः न्द 


६ । ६१ । १.मद्यमापः” इति रोद तरष्टुभम्‌ । २ अहं वि 
वेच इति द्वे भुरिजौ ॥ | 

६।६२ | १धेश्वानरो रश्मिभिः" इति रोद्रत मंत्रोक्त- 
देवत्यत्रषटुभःमिति ॥ १३ ॥ | ` 

६ । ६२ । ;१ब्े देवी" इति चतुच्छचं द्रह्ो नेतं 

* क. ग. भ प्रतीक 'मानोदेवाः' हे॥ 

† प्रणापधाल्छ म इस सृक्क शंतातिः' ऋषि लिखा दे ॥ 

† क. ख. ग. ऊ. इति नहीं ॥ 

; £ । ६३ । 8 ऋ० १०। १६१ ।१म राता है, ऋषि संवतनः 
हे श्रौर देवता शभ्चिः' हे ॥ 


[ ५७ |] ॥ प० ४ ख० १४॥ 


मत्यं जागतं तिसृभिराद्याभिरायुवरोबलकामो निच्छतिथमामृष्यु- 
मस्तोत्‌ । त्याभरेययनुष्टु , तयामि वरल्यप्राथयदिति | 
पूवातिजगतीगभो ॥ | 

६ । ६४ । १५ जानीध्वम्‌" इत्यथवा सांमनस्यं वैश्वदव- 
मायुष्टुभम्‌। ॥ 

६ । ६५ । १अब मन्युः, ६ । ६६ । १ निहस्त 
६ । ६७ । १ परि बन्मानि' इति तीणि चान्द्रममश्तन्द्राणि । 
पूवयुत पाराशयपानुष्डभानि । पूवस्याद्या पथ्यापंक्तिः ॥ 

६ । ६६ । १भनिदैस्तः शत्रः इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

६ । ६८ । शत्रायमगन्‌' इति मेत्रोक्तदवन्यमाद्या पुरो- 
विराडति;शाक्ररगमां चतुष्यदा जगती । द्वितीयानुष्डुप। ३ यना- 
पत्‌" इत्यतिजगतीगभोतिष्युप ॥ 

६ । ६& । १ .गिरावरगरोटषु इति बाहस्पत्यगरुताशिन- 
मानुष्टुभे वचस्कामो यशस्कामश्च ॥ 

६ । ७० । १ यथा मांसम्‌'इति काङ्ायनः आघ्यं जागतम्‌ ॥ 

६ । ७१ । १यदनमञ्नि' इति ब्रह्माप्रयं जःगतमन्त्या 
बश्वदवी त्रिष्टुप्‌ ॥ 


* गु,.मे च्रत्या, नहीं ॥ 

{ एप्र्ाल्प ने इस ६७ सुक्क क २ मत्र का छन्द (च्ष्डम 
दियाहे। 

{ ५. विराडति शक्रीग्ा ॥ 


॥ प०४्खं० १६॥ [ ८ | 
६ । ७२ । श"यथासितः' इत्यथर्वागिरा शयोऽकेदेवत्यमा- 
युष्टुममाद्या जगर्त्य॑त्या युरिकेति ॥ १४ ॥ 


६ । ७३ । १.एह यातु' ॥ 

६ | ७४ । श. वः पृच्यन्ताम्‌" इति द्वे सांमनस्ये, मत्र 
नानदिवत्य च । पूष परष्टुमधत्तरमानुष्टुभमथवांद्यस्याचा तृतीये 
युरिजौ । परस्यांत्यातिष्टुप , त्रिनामदेवत्या तया त्रिनामानं 
सांमनस्यमप्राथयत्‌ ॥ | 

६ । ७५ । ? निरमुं नुदः” इति मंतरोक्देषत्यमेन्द्रमादुष्टुभं 
सपहक्तयकामः कवंधः । २एतु तिसः" इति षश्पदाजगती ॥ 

६ । ७६ । शय एनम्‌' इति सांतपताग्रयमानुष्टुभ, चतु- 
ऋचं *३.योस्य' इति ककुम्मती ॥ 

६ । ७७ । † १ स्थाद्‌ द्योः* इति जातवेद समानुष्टुमम्‌ ॥ 


६ । ७८ । १ तेन भूतेन इति दवे चान्द्रमस्या ठतीया त्वा- 
छीति तिस्रोऽनुष्टुभोऽथवो प्रथमामभ्यांजायामिब्ध्य {चन्द्रमस्तोत्‌, 
रयिं च दंपत्योरप्राथयदस्यया त्वष्टारं दीषायूषि चति॥ १५॥ 

६ । ७६ । १अयं नः" इति संस्फानदेवत्यं गायत्रम॑त्या 
त्रिपदा प्राजापत्यागायत्री ॥ 





* बी. 'वा' श्राधकं ह ॥ 

† ६ । ७७। २ ऋ० १०। १६ ५ ममेदसरे श्रता दहै ऋषि 
मथितो यामायनो भगुवा वारुणिश्च्यवनो वा भागेवः ॥ 

‡ क. ख. ग. ङ बध्यो ॥ 


| ५8 ] ॥प० ४ संर १७॥ 

६ । ८०। अन्तरेण पतति' इति चान्द्रमसमानुष्टुभम्‌॥ 
प्रथमा भुरिक्‌ । ३८्रप्यु ते" इति प्रम्तारपंङ्िः ॥ 

६ । ८१ । १.यन्तामि' इति मंघ्राक् दवत्यद्रुतादित्यमा- 
नुष्डुभम्‌ ॥ 

६ । ८२। १श्रागच्छत' इत्यन्द्रमायुष्टुभं जायाकामो भगः।। 

९ । ८३ । अपचितः प्र पततः इति चतुक्छे वमानुष्टुमं 
मतरङ्ृदवत्यम्‌ । ४'वीहि स्बाम्‌' इत्येकावसाना हिषदा निच्दा- 
च्यनुष्टुप्‌ ॥ 

६ । ८४ । *श्यस्यस्त' इति चतुश्छवं नश्छेतमाचा 
यरिग्जगती । २।ूते हविष्मती" इति त्रिपदाषीहती । ३'एबो 
प्वस्मन्‌' इति दे जगत्यो । तत्र द्वितीया सुरिग्िष्ट्विति। ॥१६॥ 

६ । ८४५ । “वरणो वारथाता' इति बानस्पत्यमायुष्टुम- 
मथवां यच्मनाशनःकामः॥ 

६ । ८६ । शृषेन्द्रस्य' इति चकढृषदेवत्यमानुष्टुभं 
वुषृकामः ॥ 





^ ६। ८७५ । ४ ्रथवं ६।६२। ३ेमेपर्वंभीश्रायादहे, वहां 
इसका ऋषि द्रद्ण' दे ॥ 
†{ क. ख. ग. शति" नहीं ॥ 


{ ख. ङ नाशन इति कामः' । क. मे देसा पाट लिखकर इति 
पर हड़ताल फेरी इर ह ॥ 


॥ प१० ¢ ख १८ ॥ [ &० | 

६ । ८७ । *शश्रा त्वाहापंम्‌! ॥ 

६ । ८८ । {रवा चोः" इति ध्रोव्ये आलु्टुभे ३ श्रवो- 
च्युतः' इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

६ । ८& । ददं यत्‌ प्रेणयः' इति मंजरोक्गदेवतं रद्र । 
दे आनुष्टुमे मन्युषिनाशनम्‌ ॥ | 

६ । &० । श्यां ते रुदर" इति रद्र दे आनुष्टुभ । ३नम- 
स्ते' इत्यारषीमुरिगुष्िक ॥ 

६ । ६१ । १८ यवम्‌" इति मंत्रङृयच्मनाशनदेवत्यमा- 


तै = क 


नुष्डभे भग्वेगिरा अ्रत्यया अप अस्तीदिति ॥ १७॥ 


६ । ६२ । ‡१'वातरेहा भव” इति याजिनं तष्डुममाया 
जगती । अथवोनेनेन्द्राय बाजिनमस्तोत्‌ ॥ 

६ । ६३ । १५यमो मृत्युः" इति रोद्रमन्त्या बहुदेबत्या 
्रष्टुम शतातिबेहून्विश्वान्देवान्‌ मंत्रोक्गान्‌ ॥ 


६।६४ | १ये बो मनांसि सारस्वत्यमासुष्टुममथवा- 
गिरा अत्या विराइडजगती ॥ 





* & | ८9 ऋ १० । १.७२ । १३. मे हे ॥ 


† ६। ८८ १, २।ऋ० १० १७३ ।३,४। मेदं । ऋषि 
इस सक्त का भव ड ॥ 
¡ ६।६२। ३ ऋ० १०। ५६।२ मै स्वर्पभद से श्राया दे 


त, 


वहां ऋषि 'वृहदुक्‌थ वामदेव्यः" हे ॥ 


[ &१ | ॥प०४खं० १६॥ 
६ । ६४  “१त्रश्वत्था देवसदनः' इति वानस्पत्यमानु- 
ष्टुभम्‌ मवाक्रदेबत्यं भृग्वंगिरा ॥ 
६ । 68 । †१५या ओषधयः” इति च वानस्पत्यमानुष्टुभ- 
मत्या सौम्या त्रिपदाद्िराणएनाम गायत्रीति ॥ १८ ॥ 


 ६। ६७ । ्यमिभूयज्नः' ॥ 
६ । ६८ । १८्द्रो जयाति ॥ 


६ । && । श्रभिलन्द्र' इति त्रीणि । पूव मेत्रावरुणं, 


परे द्वेन पूर्वे द ब्रष्डुमे, ततीयानुष्टुभमथवा ॥ 
( ५4 + „ * # ० नः 
६ । ६७। १ अ्रभिभूयज्ञः' इति प्रथ्मान्यास्यां दवानस्तोत्‌। 
ःतृतीयय। मित्रावरुणा, पराभ्यां घूक्ताभ्यामिन्द्रम्‌ । २ स्वधास्तु 
इति जगती । ३ इमं वीरम्‌" इति भुरिक्‌ ॥ 


६ । 8८ । र स्वमिन्द्र' इति वृहतीगभोस्तारपङ्किः ॥ 
६ । ६8€। ३परि दष्मः इति युरिग्बहती साम्या सावित्री च। 


६ । १०० । १देवा अदुः" इति गरुत्मान्‌ वानस्पत्यमानु- 


#* ६। ६५। १, २ । पूवै ञ्चघवै ५।४।२३, » मे च्रचुके हे ॥ 

† ६।६६। १, २ क्र० १०1 ६७ । १५, १६ स्वर्पभेद से हं 
पूषि भिषगाथवशः हे ॥ 

{क.ख.ग.ङमे इति नदीं ॥ 

§ बी. दवितीय ॥ 


॥ ०्प४खं०२१॥ [ ६२ | 
टुभमनन विषोपशांतये म॑तरोक्तां देवतामासुरीदुहितरमस्तो- 
दिति ॥ १६ ॥ 

९ । १०१।५१.अ व्रषायस्व इति ब्राह्मणएस्पत्यमादुष्टुम- 
मथवागिराः शपः प्रथनकामः ॥ 

 & । १०२ । श.यथायं वाहः ' इत्याधिनमावुष्टुभं जमदमि- 
रमिसमनस्कामः ॥ 

६ । १०३ । १.सदानं वः ॥ 

६ ¡ १०४ । शआअआदानेनः' इति द्रे बहुदवत्ये, उतन्द्राम्र, 
श्रादुष्टुमे सक्रक्रमादुच्छाचनप्रशोचनावपश्यताम्‌ ॥ 

६ । १०५ । शश्यथा मनः" इति कासादवत्यमानुष्टुभप्‌॥ 

६। १०६। अयने ते' इति दृवाशाला देवत्यमादुष्टुभमु- 
न्माचनप्रमा। चनापिति ॥ २० ॥ 

६। १०७ । शविश्वजि््रायमाशये" इति चतुच्छचं विश्च- 
जिदवत्यमाुष्टुमं, शतातिरनेन म्रोकं देवतामस्तौत्‌ ॥ 

६ । १०८ । शत्वं नो मेधे" इति पश्चचं मेधादेवत्यमानु- 
ष्टुभ शोनकोऽनेन मेधामस्तोत्‌ । शयागृषयः” इत्याभेयी । 
२.पेधामहम्‌' इत्युरोबृहती । ३५यां मेधाम्‌" इति पथ्याबृहती ॥ 





~ देखो 


# ६ । १०१। ३ केलिये देखो पूवं अथव ४।४।७॥ 


{ ङ प्रशोचनावात ॥ 


[ ६३ ॥ षर ४ ख० २१॥ 

६ । १०६ । *१"पिप्पली' इति मंत्रोक्गपिप्यलीदे बत्ययुत- 
भेषज्यायुरावुष्डुममथव पिप्पलीमस्तोदिति ॥ 

६ । ११० । श्रल्लो हि' इत्थाप्रेयं तरष्डुभं । प्रथमा प्ते 
रनेनाश्रिमस्तोदिति ॥ 

६ । १११ । १९म मे अग्ने" इत्याग्रेयमानुष्टुमं, चतुच्छचं 
प्रथमा परानुष्डण ! त्रिष्टप ॥ 

६ । ११२ । १मा ज्यष्ठम्‌ ॥ 

६ । ११३ । श्रिते दवाः" इति दव व्रष्टुमे । प्रथममाग्नय- 
पुत्तरं पौल्म्‌ । ३८्रादशधा' इति पंक्रिः ॥ 

६ । ११४ । १.यद्‌वा दबहडनम्‌' ॥ 

६ । ११५ । १५यद्‌ विद्वांसः" इति ढे वरष्टुमे वेश्वदेषे 
द्मानुष्टुमे. ब्रह्माम्यां मंत्रोक्ान्विश्वान्देवान्‌ ॥ 

६ । ११६ । श१५द्‌ यामप्‌' इति वेवस्वदेवत्यं जागतं, 
जादिकायनो, दवितीय त्रिष्टुप्‌ ॥ 


६ । ११७ । , १अपभित्यमप्रतीत्तम्‌" इति त्रीणयप्रेयानिं 
्रष्डमानि । चानृखणकामः कौशिक एमिवश्वानरग ॥ 





* ची. पिप्पली ततिप्रामेति ॥ 
† ख. ची. म चिष्टुप्‌ नहीं टे ॥ 


। प०४ स०२१॥ [ ६४ | 

६ । १२० । श।यदन्तरिकषम्‌' इति द्रे मंत्रङ्ृदेवत्य । 
परथमस्या्ा जगती । र^भूमिमोताः इति पङ्किः । ३यत्रा 
सुहादः" इति तिस्रखिष्डुमः* ॥ 





* बृहत्सवौयुक्रमणी मे १२० श्रोर १२९ सुक्क काणक ही 
मक्त माना दे । यत्रा सुहार्दः शातातस्रलिष्टुभः' पाठ सिद्धकर सहादे, 
कि १२० सृक्क का श्न्तिम म्न तथा १२९१ सक्र केञआआादिके दोनो 
मत्र विष्डुप॒ न्द्‌ वाले दै । सारो पुस्तक मे यदी शेली हे, किं 
छन्द अपने ही सूक्ृक मंत्रो का चुन्द इकट्ा देता दे। यहां 
पर २२९१ सूकर के आआदिदो मंत्रो का न्द्‌ देना, यह स्पध कररहा 
हे कि उसके मतमे दोनो सूक णकटहीहे। परपःपाल् नै श्रपने 
८पटाजा अनुवाद मै २२२ सूकके अथर पेतेदिया दैः 

(कौशिक चतवं) म॑रोक्क देवत्य । >, २ तरिष्टुम, २, ४, 
अचुष्टुम ।' 

इसमे दिने नँ छन्दो के विनाजो कुड लिखा, बड़ उल 
की अपनी कल्पना हे.। सर्वाचुकमणो मै इस विपय म कुद नहीं 
लिखा । पता नहीं हिरनैने इस प्रकार की कट्पनाकोभीव्र. ख. 
श्मयुक्रमणी के सिर पर कयो मढ़ा हे ॥ | 

हमारी सम्प्रत्तेमेये दोनो सृक्क भिन्न २ दै । पञ्चपरलिका 
पृ० ७ पर भौ इस १२१ सूक्त को चार ऋचा वाले साङ्ोमे गेना 
श्रोर भिन्न माना हे। इस टे काएड मे जितने भी सूक्त शाते है, उन 
मे अधिक तीन ऋचा बाले ह, श्रौर थोडसि चार ओर पांचञ्चा 
वलि हं । इस समग्र कड मं पाच से अधिक ऋचा वाला कोरमीं 
सृक्क नदो । इस से यदि १२० आर १२९१ सूङ्को को इकड़ा मानलिया 
जवे तो दोनो सूक्तौकी ऋक्‌ संख्याज्दो जाती, जो कि इस 
भ के विशद्ध दहे, अतः सवौनुक्मणी का यह कम चिन्त- 

ह ॥ 


+न 


[ ६५ 1 || प० ४ ख० २३॥ 
९ । १२१ । ३उदगाताय' इति ठे आनुष्टभाविति ।।२१॥ 
६ । १२२ । १एत भागम्‌ ॥ 
६ । १२३ । १ “एते सधस्था उति दे पञ्चच त्रष्टुभ, 
पूव वेश्वकम्माशं, परं परशवदेवं भृगुन्त्रोक्ान्दवानस्तोदिति ॥ 
६ । १२२ । ४१यज्ञं यन्तं", भशुद्धाः पूता" इति जगन्यो ॥ 
६ । १२३ । ३ देवाः पितरः' इति हिषात्साम्न्यवुष्टुप । 
४. पचामि इत्येकावसाना दिपषात्प्राजापत्या भुरिगनुष्टुप्‌ । 


६ । १२४ । १ दिवा बु माम्‌" इति व्रष्टुभ मंत्राङ्कद वत्यञुत 
दिव्याप्यैनि्छत्यपस्तरणकामोऽथवा ॥ 
६] १२५। १ वनस्पते वीड्वङ्ग इति व्रष्टुभं बानस्पत्यम्‌। 
२दिवस्पृथिव्याः' इति जगती ॥ 

६ । १२६९ । १८३ श्वासय इति वानस्पत्यं दुन्दुभिदेवल्य- 
य॒रिक्‌ वरेष्टुममाम्यां युद्धापकरणानि । ^३श्रामूम्‌' इति ॥२२॥ 

६ । १२७ । ११बिद्रधस्य' इति भृग्वंगिरा चास्तोत्‌ । वान- 
स्पत्यमुत यच्मनाशनदेबत्यमानुष्टुमम्‌। २ अङ्गः" इति च्यव 
साना षृश्पदाजगती ॥ | 

६ । १२८ । शक धूमम्‌" इति चतुऋचमंगिरा साम्यं, 
शकधूमदेवत्यमायुष्टुभमनेन नक्षतरराजानं चन्द्रमसमस्तादिति ॥ 





* किसी हस्तलख मे इस म॑ क! छन्दं नदी हेः परन्तु जो 
ॐ > 4 विराङ्गभां “6 क [4 न 
दिखने ने इस मंत्र का चछन्द पुरोडहती विराइगभां त्रिष्टुप्‌ लिखा 
ह भ, 
पता नहीं उसका ्माधार क्र्यादेः 


| ए० £ ख० २४॥ [ ६६ | 


६ । १२६ । १।भगेन मा' इति मगदेवत्यमानुष्टुभमथवा- 
नेन भगमस्तोत्‌ ॥ 


६ । १३० । १.रथाजिताम्‌' इति चरुछचम्‌ ॥ 
६ । १३१ । १,नि शीपषेतः' इति प्रागुक्तम्‌ ॥ 


६ । १३२ । १५ देवाः" इति पेचचंमिमानिस्मरदवता- 
कानि त्रीणयानुष्टुभानि । १३०। १ रथजिताम' इति विर।र्‌पुर- 
म्तादद्ृहती । १३२ । १ यं देवाः" इति त्रिपादनुष्य? । २ यमि- 
द्राण" इति युरिक । २ यं विश्वदेवाः", ४ यमिन्द्राश्री, ५यं 
मित्रावरुण" इति तिन एता *वृह्य इति ॥ २३ ॥ 


६ । १३३ । १५ इमाम्‌" इति पञ्चचमगस्त्यो मेखला- 
देबताकं त्रिपादः । पूर्व द्वे विराजो, महामनेन मेखलामभिष्टरय 
तां ब्ह्मचारिणमेत्याभ्यां बध्वा चाप्राथेयत्‌ । २श्राहूतानि', 
५ त्वा' इत्यनुष्डुभ । ३'ृत्योरहम्‌' इति त्रष्टुभम्‌। १५य 


इमाम्‌" इति अरिर्‌ । ४श्रद्धाया दुहिता इति जगती ॥ 

६ । १३४ । १रयं वजः' इति दे बरेष्टुमे मंत्रोक्कयज्र 
देवत्य आनुष्टुभे शुक्रोऽन्त्या युरिक्‌ त्रिपदा गायत्री । प्रथमा 
परानुष्टुष्तिष्टुप्‌ । अनेन मेत्ोक्रममिमन्त्यामिष्टरूय तद्ैषीत्‌ ॥ 





५ ङ. श्रोर हिने मे यदां मदाबृहती दन्द इन तीनो का 
लिखा हे ॥ 


| ६७ | || प०४ ० २५॥ 


६ । १३५ । यदश्नामि! इति *मेत्ररिति ॥ २४॥ 

६ । १३६ । १८देवी दव्याम्‌' इति ब्रीण्यानुष्टुभानि बान- 
स्पत्यानि । ततीयं पंचचेमथवा पूर्वं ढ़ केशवधेनकामो वीतहव्य 
म्ततीयं क्रीवकतंकाम इति । तन एभि्निततिमपधिमम्तादिति । 
२“दह्‌ प्रलन्‌" इत्येकावसाना दिपात्माभ्नी ब्रहती ॥ 

६ । १३८ । ३ करीव क्रीवम्‌' इति पथ्यापंङ्किः । 

६ । १३६ । १<्यस्तिका रुरोहिथ' इति द आनुष्टुभम्‌ | 
पूव पश्चच वानस्पत्यं, हितीयं ब्राह्मशम्पत्यथुत मत्र दंतदव- 
त्यम्‌ । १ न्यस्तिका' इति यवसाना षटपदा विरादजगती ॥ 

६ | १४० । शय व्याघ्रा" इत्युरोबृहती रव्रीहिपत्त्‌' 
इत्युपरिषटाञ्ज्यातिष्मती त्रिष्टुप्‌ । ३८उपहृतो युजा" इत्यास्तार- 
पक्रिः | 


द। 


६ । १४१ । शश्वायुरेनाः' इति दे आनुष्टुमे पूवमाश्चिन- 
युत्तरं वायव्य विश्वामित्र इति ॥ २५ ॥ 

† इतिब्रहम वेदोक्ग भेत्राणां बृहत्सवीलुकमणिकायां चतुथः 
पलः समाप्तः ॥ 





* वी. मे यदं से पाठ द्कूटा इत्रा हे । द्वि° मत्रोक्क वियज 
देवत्यं आचुष्टुभस्‌ ॥ . 

† ए. म यड पाठ च्रधिक दै “या. राखश्वर सुत रया. यवल 
सु. जकर तथा शंकरीया ललित श्री राज्ञा सत्य छु जीं रवत्‌ १८२७ 
आश्वन वदी शुकवार श्र रामः ॥ 


॥ प० ५ सं १॥ कि. 


खथ सप्तम काण्डम्‌ । 
क 
+दअैकर्यम्क्तकाण्डमन्त्राणामूषिदेवतलन्दां सि वच्यामः । 
७ । १। धीती वाये" इति हयमेतत्मभृतीनि बेष्डमा- 
नयटघरक्तानि । पूर्वाणि श्रीएयात्मदेषत्यानि चतु वायव्य 
:पश्चमं पश्चचमात्मदवताकं, षष थच तथा परं ब्रीणीमा- 





* यह लख हमारा हे ॥ 

† श. म “श्री राम जीश्रो' अधिक हे। ङ. ऊ" अधिक हे। 

‡ ङ. बी. मे “पञ्चमः पाठ नी ॥ 

; ब्र. सवांयुक्रमाणिका का यहां इस कटे सूक्ककी ऋक संख्याम 
पञ्चपरलिका से मद हे । परलिका ने उदितिर्यौः... -.-प्रपतेत इति 
चतुक्रचानि' पाठदेकर इस ७। ६ सूक्क को चार ऋचा वाला 
माना हे (देखो पञ्चपरलिका पं० भगवदत्त द्वारा सम्पादित प्र०८) 
परन्तु यहां इसे दथच्र मानकर, तथा परः पाठ देकर 'सु्रामार' 
द्ओर वाजस्य नु मंत्रो को इकट्रा करके भिन्न ढधच सतम सङ्क 
स्वीकार किया हे । पं. शंकर पारडरंग ने इस पर सायण भाष्य मे 
श्रपनी भूमिकाके पृण १७ पर पटलिका के पाड को न स्वीकार 
करके अनुक्रमणिका की ऋकसंख्या क्र क्रमसि ६, ७ भिन्नदो सूक्त 
ही बनाये हें । बलिन तथा अजमेर मे छ्पी हई मूल संहिता मे 
सक्त कम पटलिका के ही अनुकूल लिखा हे !७।५।१ ऋ 
१।१६७। ५० हे, वहां ऋषि दीधतमाश्रौर देवता साभ्या हेः 
फिर ऋ० १०। ६० । १६ मे भी यह राया हे, वहां. ऋषि नारायण 
शरोर देवता पुरूष हे ॥ 


॥ ६६ | ॥ प० १ सं०२॥ 
न्यदितिदवत्यानि । ब्रह्मवचैस्कामोऽथवोमेत्रोक्गन्देवानस्तोदिति। 
७। *६ । रभ्महीमूषुः इति शुरिक । ७। १ । २“ वेद पुत्रः", 
७। ९ । ३ सुत्रामाणं", ७। ६ | ४"वाजस्य जु" ७७ १“दितेः 
पुत्राणाम्‌" इति जगत्यस्तत्र पृबोस्तिस्रोधिराजोऽन्त्याषीति | 
७।५। ३ष्यदेवाः' इति पंक्गिः । ७।५ । ४्यत्पुरुषणः 
इत्यनुष्टुप्‌ ॥ 


७।८। १.भद्रादथि' इति ह बरेष्टुभ, पू्वं॑बराहेस्पत्यं, 
।हितीयं चतुच्छच पाखमुषसिभ्रवा मंतरोक्ग देवौ । ७।६।३ 
“पूषन्‌ तव' इति भ्रिपदार्षीगायत्री । ७ । & । ४१रि पूषा 
हन्यनुष्टुषितिः ॥ २ ॥ 


७ । १० । \१५यस्ते स्तनः" इति दव त्रष्टुमे सारस्वते ॥ 





* श्मथर्वे० ७।६।२१ मज्रच्छ०>।८६। १० आ्रयाहे 
वहां इसक्रा ऋषि गोना राहृगस्‌ पुत्र लिखा हे । ७।६।३ऋऋू० 
२० श्ण्हे, वहां ऋषि गयःसातः हे । हमने सङ्घ क्रम 
प्रकाशित साहेता के अनुसार दिया हे ॥ 


† ७।६।२, २० १० १७।६, मे दह । वहां इनक्रा 
६६० 


[प [५९ । च्‌ [५8 छ 
ऋषि “देवश्रवा यामायन' हे, देवता पूषादें। ७1६1२, ४० 
2 सर | [क्‌ ष न 
,६। ८७।६, १० ह, वहां ऋपि भारद्वाजो वादेस्पत्यः दै ॥ 
{ क. ग. ङ. इति नदी । 


९ ५९ च, [ क्प [> = 
६ ७। ९०1 १ ० १। १६८९ ।४६ मे हे, ऋषि दीधैतमा हे । 


॥ प० ५ ख०२॥ | ७० | 

७।१२। १.मभाचमा' इति चतुच्छचं समभ्यमानुष्टुभं 
शानकः । पूवाभ्यां सरस्वतीं तृतीयस्य पूवो ^दिदेवत्या उत- 
2 ~ (न (~ (५ ॐ (^ चद स वयः 
पित्र्या भुरिक्रिष्टुप्‌ । द्वितीयाभ्यां वरतीयेन्द्री, चतुथ्यामत्राक्न 
दवत्यया तया तामप्राथयन्‌ ॥ 

७। १३ । यथा टयैः इति द्वचमादुष्टुमै, सोम्य 
मथवा द्विपोवर्चोहतुकामस्तत एनममप्राथयत्‌ ॥ 

७।१४। 1१ “त्रम त्यं देवम्‌'इति चतुच्छच सावित्रमायुष्टुमम्‌ ॥ 

७। १५ । शां सवितः" इति द्रे सावित्रे वेष्टुमे, भमु 
म्रोक्रदेवताः । ‡७ । १४ ३.सावीह देष' इति विष्टुप। 
७। १४ । ४ दमूना दवः' इति जगती ॥ 

७। १७ । श्श्ाता दधातु' इति चतुच्छेचमानुष्टु्भ, 
सावित्रमुत बहदेवत्यप्‌ । पूवा भ्रिपदाषीगायत्री । राता विश्वा' 


हि 


इति द व्रिष्टुभाविति, ॥ २॥ 





* यदह पाट, ह्वि० के श्रनुसार दिया टै हमरे मूल पाठ म 
देचत्योत्यित्या है । 

{ अथ्े० ७। १४ । ९, २ सामवेद आ्चैक ₹, पपा० ५, अध 
२ दशति २,म०८्महे (देखो बेनफी एल दवाय सम्पादितसाम- 
वेद्‌ पुण ४८ तथा ४६ । 

{ यां ७९५ ३, ७ मन्ौ को(-७ । १५ । सूकर म भूलसि गिना 
इरा हे । सव पकाशेत सहितान मे इन्दे ९४ सूक मे दी लेखा दे । 
हमारा सम्मति मेये १४ सुक्व मे चाद्ये ये। 

६ क. ग. ङ इति नदीं । 


[| ७१ | ॥ प० ५ खं०३॥ 
७। १८ । १ग्र नमस्ब' इति दयचं पाजन्यमुत पार्थिव- 
मथवा । पूवां चतुष्पाद्‌ ुरिगुष्िगत्तरा त्रिष्यप ॥ 


७ । १६ । श श्रजापतिजनयति' इति म॑त्राङ्ृदवन्यं जागतं 
रह्मा ॥ 


७ । २० । १“अन्वद्य नः' इति पडृचमानुष्टुममानुमतीय- 
मननानुमतीमिति । ३.अनु मन्यताम्‌ इति त्रिष्टुय । ४थयत्‌ त 
नाम' इति भुरिक्‌ । ४८मं यज्ञम्‌" इति दे जगत्या, तत्र द्वितीया- 
तिशाक्ररगभा ॥ 

७।२१। १'्ममेत' इति मंत्राक्गात्मदवत्यं, परा शक्ररी- 
बिराइगभों जगती च ॥ 

७।२२। १ अयं सहस्रम्‌" इति द्वच लिङ्गक्कदेवत्यम्‌ । 
पूवा दविपदकावसाना विराइगायत्री । रश्रधरः समीचीः" इति 
त्रिपाद ुष्टुष्‌ ॥ 

७ । २२ । शदोप्वप्न्यम्‌' इति मंत्रो दुःस्वमनाशनदव- 
त्यमानुष्टुभ यमः ॥ 

७। २४ । यन्नः इति सावित्र ब्रेष्टुभं ब्रह्मा 

७ । २५ । "ययोरोजसा" इति द्र्यचंम्‌ ॥ 

७ । २६ । † १ विष्णोचु कम" इत्यष्टचेमेधतिथिर्मे बरेष्टुमे 


स क, चरः ह 


वेष्णएव्येति । सवैरेतेिष्एुमभ्यस्तोत्‌ ॥ 





* वी. व्रह्यत्मा ॥ 
† ७।२७। १ ऋ० २। २५५।९ मेहे, वहां ऋषिः दौीधैतमा' दे॥ 


¡| प ४ व्व: ३॥ [ ५२ | 


७ ¦ २६ : यप्र तद्विष्णुः" इति त्रिपदा विगदयायत्री | 
` ३ "यम्यार' उति स्यवमाना पटपटा विगटशुक्ररी । -४'इद 
विष्णुः" इनि :चनगरो गायन्ः । ="दिवोविष्ण' इति त्रिष्टु- 
वनि । ३ ॥ 





3२! २ क्र पथम दा पदर ऋ २ 1 2५८ २मे मिलन 
टे श्रार अन्नम पद नथा इसस पव क्रा भी पद ऋ >०।१८०।२ 
मश्यान द ॥ 


इनका ऋषि `मध्रानाथ कागव' हे ॥ 
; क. ग. गु. म चनस्नः क स्थान पर पचः पाट ह, यह 
दरगु दे. क्योकि शमाय जाकर अन्या कटकर जो पांचवी नादे 
उस सिन लिखा द अनः ङ. वी. का पाट सीकर ठे खार दिवावम्स 
मन्न कर स्थान पर श्त्या त्िष्टुप एलसखादहे । ङ. म वहन हा 
आश्चस्ययुक्क पाट दया हे! चहां `'चनसना गायच्या दिवो चिप्णारिनि 
पंच गायच्या अनितरिष्टु ' लिखा द्वे । यद पाठ वहन भ्रम युङ्घ हे । 
हमास मम्मति म यहां वी. का पाट बहुन शुद्ध दै । वही हमनें 
मूलम दिया दे) क. ग. च्रौर गु. के पाठ भिन्न हे आओरवी-का 
भिन्न। ड. का पार दानो प्रकारक पाटोके मलस लखा गया 
हे योक्त इसमे क. ग. शु. श्नोर वी.इन चागें ही आदश पुस्तकं 
का पाट द्विया दे । प्रतीत दोताडे कि यह आदशपुस्तक क. ग. शुः 
श्रोग वी. केः पीडे लिखा गयादे । साथी इससे यह मी निद्ध 
होना ह, कि क. ग. गु. पकं शाखाके पुरुक है ओर वी. द्री 


शासाका॥ 
' क. ग. ङ. इत नहा ॥ 


| ७३ || प० ५ ख ४५॥ 

७} २७ | ? 'इडवाम्मान' इति मुव्राक्रडादवन्य तप्टुभम्‌ ।। 

७} रद | ? "वदः म्वम्निः' इति वददवनताकं त्रध्टुमम्‌ |, 

७। २६ । श्न्ा विष््‌' इति वच संतरक्गदवतं 
्रप्टुमम्‌ ॥ | 

७।३०। १ स्वाङ्गं म उति वावाप्राधर्वीयमुत ग्रतिषादा- 


ह 


क्रदवनाकं वाहत भृग्वेगिग ॥ 

७ ¦ २१} १इन्द्रातिभिः' इन्यन्द्रं मुरिकृत्रिष्टुप ॥ 

७।३२। '१“उपं प्रिय" इन्यायुप्यमानुष्टुम त्र्या ॥ 

| ३३ । १।य्‌ मा समञ्न्तुः इति सव्राङ्गदवन्य परथ्या- 

पक्रिरिन्यनया मरुदादीन्‌ दवान्‌ प्रजादीनप्राथयन्‌ ॥ 

७ । ३४ । श्रग्र जातान्‌" इति द्र अथवा जातवदम्‌ | 
द्वितीयं तृचं पूव जागतं, परमानुष्टुमम्‌ । 

७ | ३५ । ३'पर यनः इति दिष्टुमावाम्यां जातवदम्‌- 
मिनि ॥ ४॥। 

७ ।३६। ?-अच्यो न'इति मंत्र क्राऽश्भिदवन्यमानुष्टुभम्‌ ॥ 

७ । ३७ । १ अमि त्वा" इति लिङ्गो बत्यमादुष्टुमम्‌ । 

~ वी. श्रती॥ 


† ७ ३२। १ के आदि के लीन पद चक्रु० ६ | ६७ ¡ २८६ मे 
श्रते टे ॥ 


॥ प० ५ खं०५॥ [ ७४ | 


७ । ३८ । १३दं खनामि' इति पञ्चचवानस्पत्यमानुष्टुभ- 


मनेनासुरीमोषधिमिति । ३श्रतीची मोमम्‌' इति चतष्पादुष्णिर्‌ ॥। 

७ । ३९ । *१'दिव्यं सुपशेम्‌' इति मंत्रोक्कदेवत्यं वष्टु 
्रस्कएषः ॥ 

७ । ४० । यस्य व्रतम्‌” इति यच सारस्वतं त्रषटुमं 
प्रथमा युरिर्‌ ॥ । 

७। ४१ । १अति धन्वानि इति द्ववच शयनदेवतम्‌ । पूवा 
जगती । परा त्रिष्टुप्‌ ॥ | 

७ । ४२ । † १सोमारद्रा ति वृहतम्‌' इति दयच॑मेत्रोङ्देष- 
त्य व्रष्टुभम्‌ ॥ | 

७ । ४३२ । १.शिवास्ते' इति वाग्देवन्यं व्रिष्टुए ॥ 

७। ४४ । {१८उभा जिग्युथुः' इति मंत्रक्गदेवत्यं युरिर्‌- 
त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ । ४५ | {१.जनादिश्चजनीनात्‌' इति भषज्यमानुष्टुभम्‌ । 
एतः सप्रभिः ष्क्तमत्रोक्ताः स्वाः स्वा देवता इति ॥ ५ ॥ 





* ७।२३६।१ ऋ० ९। १६४ । ५२ मे है वदां अपि कीश्रतमाहे। 

¡ ७ । ४२। १, २चऋछ०६।७४।२\२मेड्‌, ऋषि मरद्ाज 
बारैस्पत्य टे ॥ 1 

+ ७। ७४ | १ ऋ०६।६६1 त्म दै वहां ऋषि “ 

+! ॐ] १ ०! हे वहां ऋषि “भारद्वाज 
बारैस्पत्य'' दे ॥ 

६ पंच प्ररलिका पर०७ मे ७1 ४५ सक्कको दयच मानादे, 
परन्तु अनुक्रमणिका मै यह पकच दी हे ॥ 


[ ७५ |] ॥ प० ५ खं० ६॥ 

७। ४५ । २श्रग्नेरिवास्य' इति मंघ्रोक्तदेवत्यमथापन- 
यनमानुष्टुभम्‌ ॥ 

७ । ४६ । +१ सिनीवालि पुष्टुके' इति त॒चमथवा मेब्ो- 
क्तदवत्यमानुष्टुमम्‌ । ३१या बिश्पली' इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७। ४७ । शकुं देवीम्‌" इति दयचं मंत्रोक्तदे वत्य- 
माद्या जगती परा त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ । ४८ । 1 १राकामहम्‌ इति द्वयचंमत्राक्तद वत्य जागतम्‌॥। 

४ । ४६ । {१ देवानां पल्ली" इति ह्च भंत्रोक्तदेवपली 

€ 

देवताकं । पूर्पीजगती, दितीया चतुष्पदा प॑क्तिरेतेः सिनी- 
वाल्यादिदेषता इति ॥ 

७। ५० । यथा वृक्षम्‌" इति नवचं \कितववधकामां 





* ७।५६। १, २ ऋ० २।३२१ ९,७म हं ऋषि गृत्समद दे ॥ 

† ७। छद । १, २ ऋ० २।३२। ४, ५म हे ऋषि ग्रत्समद्‌ ॥ 

¡७ ।४९।१,२ ऋ० ५ ।५६।७, गेटे वहां ऋषि 
्रातिक्तत्र आत्रेय हे ॥ 

समग्र मूल लेखो म यहां कितवद्रंधन लिखा हे । यदि 
मूलल्ेखो का पाठ स्वीकार करे तो कुलु भी अथे नदीं वन पड्ता। 
दि० ने अपनी कश्यनासे `कितववाध्रन कामः पाट दिया हे। 
व्लूमफीटंड यहां 'वंघन' डा० रिडर 'छन्द्रधन' पाठ स्वीकार करते हे, 
परन्तु हवि० ने अथर्व संहिता के ७। ५० । ? मचकेञ्न्तिम पद्‌ पर 
` बध्यासम्‌' पद देखकर 'वाधन' पाठ माना हे । मेरी सम्मतिमे 
यहां "करतववध' पाट ठीक दे, क्योके समग्र मंच्रार्थं के आलोचन 


॥ प० ५ खं०६॥ [ ७६ | 
ऽगिरा । एन्द्रमानुष्टुभम्‌ । *३३ड अभम", ७ गोमिष्टरेमाम्‌! 
इति द तरेष्टुभौ । †४ वयं जयेम' इति जगती । ‡६८त ग्रहाम 
इति भुरिकत्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ | ५१ । १ 'वृहस्यतिनेः' इति बाहेस्पत्यं ब्रेष्टुभमा॥म्यां 
इन्द्रगृहस्पती इति ॥ ६ ॥ 





से यदी प्रतीत होता ह कि जसे अशनि (वियत्‌) वृत्त को (हन्ति) 
मार्ती हे वैसे ही मै अक्षदेवन कीड़ा अथौत्‌ दयत मे अपने भति 
रोधि "कितवानक्तेवैध्यासम्‌' जुद्मारियो को पासो से 'वध्यासम्‌' 
मारं । यहां "हना वश्च लिङि" अश्रा० २।४।४२ सूत्रस हन धातु 
को वधादेश हुश्रा दे । मेरी सम्मत्तिमे तो मूल सहितामे भी वध्यास 
पाट अशुद्ध हे, वहां 'वध्यासम्‌' पार होना चादिये । सम्भव दै अन्य 
किसी आदश मूल संद्िता के मिलने से पाट मे शुद्धता मिल जावे। 
श्री सायणाचाय्य नं भी निज भाष्य मे मूल पाट 'वध्यासम्‌. मानकर 
ही अथे क्रिया हे, 'बध्यासम्‌' मानकर नहीं ! अनुक्मणीयो के 
दश पाड चिन्तनीय दै ॥ 

* ७1 ५०।२ ऋ० ५।६०।१। मे आया, वहां ऋषि 
(श्यावाश्व आत्रेय' हे ॥ 

† ७।५०। ४ ऋण०।१०२।४७मेदै। वहां ऋपि कुत्स 
आङ्गिरसः हे ॥ 

{७।५०। ६, ७ ऋ० १०।४२। ६,२०मे श्रट्पभेद्‌ से 
वहां ऋषि कृष्णः है ॥ 

९७।५१। १ ऋ० १० [ ४२। ११ मे अर्पभेदसर हे ऋषि 
कृष्ण ओर देवता केवल इन्द्र दे ॥ 

| (आभ्यां पद्‌ फन दो ऋचाश्र के ल्लिये प्रयुक्क करिया दे 
यद चिन्तनीय है ॥ 


9९ 
॥। 


५1 


[ ७७ | ॥ प० ५ खे० ७॥ 

७ । ५२। १ज्ञानँ नः' इति इयचमथवा सांमनस्यमा- 
धिन्‌ । आदा कङम्मत्यनुष्टुष्‌ । हि तीया जगतीति ॥ 

७। ५३ । १अयरुत्र भूयादाधे' इति मप्चं बरह्मायुष्यमत 
वास्पत्पमाधिनं तरेष्टुमम्‌ । २्रायुयेत्‌' इति रिक । ४.ममम्‌' 
इत्युष्णिग्गभार्षपिक्रिः । ४ प्र विंशतम्‌ इति तिघोऽनुष्टुभोऽनेन 
मत्रोङ्गान्देवानायुरिति । 

७।५४। *१।ऋचे माम यजामह' इति कऋक्सामदवत्य- 
म।नुष्टुमम्‌ ॥ 


> शंकर पारड़रङग सम्पादित सायण भाष्य के विना, अन्य 
सव मूल सहिता प्रकाशको नँ ७। ५४। सङ्क को थच माना हे । 
परश्च अनुक्रमणी मे इसे पकं लिखा हे । प्रतीत होता है ककि 
रा० ह्धि० ने पंचपरलिका के ्राधार सरे ७। ५४ को तो दच्च माना 
टे ओर रागे के सूक्त 'ये ते पन्थानोवः को एकच माना हे । मेरी 
सम्मति मे यहां उन्टोने परलिका के सममनेमे मूलकीदे। पण 
भगवदत्त जी ने भी पटलिका सम्पादन मे ऋच सामः मत्र प्रतीक 
के रागे जो (५४) सूक्त का पता दिया दे। वह मी राथादि अशुद्ध 
संहिताश्रौ के श्राधारसर दी उन्होने दिया दे । उनको भी यहां 
भूल उन्हीं सहिताश्मौ कर आधार से हुई हे । वास्तव मे'ऋच साम 
काजो परता परलिकामे दिया गया दहै, बद परकारित अथर्व 
सहिताश्रो के ७ ५४ । के २ मंजर सर जानना चाहिये था, परन्तु 
सिता प्रकाशको ने ७। ५४ कै? मंज की प्रतीक जानकर "ऋचः 
साम' ओर “ऋनचसाम यत्‌ मं का ५४ सूक को द्थच वनाया हे 
शरीर ये ते पन्थानोव ७। ५५ । को एक भिन्न सूङ्क वनाया हे, 
सीक फेसा होना चाहिये था कि ्रचसामयजामषेः मज क्रापकचं 


। प० ५ ख० ८ [ ७८ | 

७ । ५४ । *२.ऋचं साम यत्‌" इति भृगुदचमन्दरमानु- 
पटुम्‌ द्वितीया विराटपराष्णिर्‌ ॥ 

७ । ५६ । १,तिरथि राजः" इति घङ्कमष्टयेमथवा म॑वोक्ग- 
वृधिकदबताकमानुष्टुभं !†सपादा द्वितीया वानस्पत्या । 
४शअयं यो वक्रः इति विराटरप्रस्तारपेक्के जोह्मणस्पत्यधुतेद- 
मिति ॥ ७॥ 

७ । ५७ । १“यदाशसा' इति दच्च वामदे बाजागतं 
सारस्वतम्‌ ॥ | 

७। ५८ | ।१८इन्द्रा वरुणा सुतपो' इति दयचं कोरुपथि- 
मघरोक्देवत्यं जागतम्‌ । दितीयात्रिष्टुप्‌ ॥ 

७।५६ । १५यो नः शपात्‌" इति बादरायशणिररिनाशन- 
मंवरोक्रदेवताकमाचुष्टुभम्‌ ॥ 





८ के, ऋ 


भिन्न सृक्क बनाते आओर ऋचसाम यदरप्राक्तं' तथा भ्ये ते प्रन्थानोव 
इन दो मंज का एक भिन्न थच सृक्क बनाने अनुक्रमणी च्रौर पट- 
लिका से मी यही सिद्ध होना टै ॥ 
* यह एकच हे वा दश्च यद निशैय हम नें प° ७७ कौ 
रिप्पणी मे कर दियादे॥ ` 
† मूल लेखो मे संपादा पठा जाना हे ॥ 
{ द्वि° ने ध्रा णस्पत्याः पाठ कट्पित किया हे ॥ 
{ मूल लेख मे 'वानस्पस्त्याय पाठे ये दोनो पाठ शद्ध 
क्या हे ठीक रूप सर पडे नदीं जाते ॥ 
७ ५८ सङ्क ऋ० ६ । ६८ । १०, ९९ म हे, वदां ऋषि भारः 
दाजः बाहैस्पत्य हे ॥ 


[ ७६& | ॥ प० ५ ख०६॥ 


७। ६० । १ऊज रिभत्‌" इति मप्तचं । ब्रह्मा वास्तोष्यत्य- 
मानुष्टुभम्‌ । प्रथमा परानुष्टुपतरिष्टुबनेन `रम्यान्गृहान्वास्तोष्प- 
तीनप्राथयत्‌ ॥ 

७। ६१ । १यदभे' इति ढचचमथवोभ्रयमानुष्टुमम्‌ ॥ 

७ । ६२ । १यमश्चिः' इत्याप्रयम्‌ ॥ 

७ । ६३ । १पृतनाजित' इति मरीचिः काश्यप उभ 
जगत्यौ जातवदमसम्‌ ॥ 

७ । ६४ । १८दं यत्‌ कृष्णः इति यच यमोमत्ोकन- 
देवत्ययुत न्तं । प्रथमा सुरिगसुष्टुप। द्वितीया न्येकुसारिणी- 
बृहती ॥ 

७। ६५ । शश्रतीचीन फलः' इति तृच शुक्रोऽपामागे 
वीरुधदतमासुष्टु भमनेन म॑त्रोकां देवतां दुरितापमृष्टिमम्राथेयत्‌ ॥ 


(~ 


७ । ६६ । १।यदन्तरिक्ेः इति ब्रह्मा ब्राह्मणं प्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ । ६७ । श'ुन्मेत्विन्द्रियम्‌! इत्यात्म देवतं पुरः परो- 
ष्णिग्बृहतीति ॥ ८ ॥ 

७ । ६८ । +१“सरस्वति वरतेषु" इतिं दरच॑चम्‌ ॥ 





* सव मूल पुरुतको मँ पाठ रम्यां गृहान्‌ हे “रम्यान्‌ गृहान्‌ 
हमने दिया दे॥ 

† वी. देवत्यम्‌ ॥ 

; पंवपराल्लिका मे इस सृक्क को वच माना हे ओ्ओर अगले 
६६ सुक्र को एकर्च स्वीकार [कया हे । परञ्च अनुक्रमणी तो द 


॥ प० ५ ख०&॥ [ ८० | 


७।६८। ` ३५शवा नः' इति सारस्वते उभे ।७६8।१श नः' 
इति सुखदेवताकं शतातिः पूवस्य पूवातुष्डुप्‌, पराभरिष्टुप्‌ । 
६८ । २.शिवा नः' इति गायत्री । ६& । शश नो बातः' इति 
पथ्यापक्तेः ॥ 

७ | ७० । श५यत्‌ किं चासो' इति पथ्चचमथवो मंत्रोक्ग 
देवत्ययुत श्येनदेवताकं वैष्टुभम्‌ । २यातुधानाः इत्यतिजगती- 
गभौ जगती । ३्रजिराधिराजौ” इति तिश्वोऽनुष्टुभः पूतो पुरः- 
कृङुम्मती ॥ 


७ । ७१ । “परि त्वाग्न" इत्याग्रयमानुष्टुमम्‌ ॥ 


७ | ७२ । 1१“उत्‌ तिष्टतः इत्येन््रं दचचं प्रथमानुष्ट्प , 
द्वितीया परिष्प । {३'श्रान्तं मन्ये" इत्यनदरमेषटुभम्‌ ॥ 





शरोर ६९ इन दोनो सक्तौ को दयच ही मानती है । शं. पा. के. 
सायण भाष्य के विना ्रन्य खव प्रकाशित सषटिताश्ोनें ऋचाम 
पटलिका के आधार स लिखा हे कोरिकर सूत्र मे तथा वैतान 
सूज्रमेभीद्र्सूक्ककोदो ञ्चा वाला दही माना दे ॥ 


्. 


“ प्रकाशित सष्ितामे यर मंजर ७।द६८। ३ दहे, अनुक्रमणी 
के मतम ७।६६।१ करा प्रथम मंन्नदेः॥ 


† पटलिका मे इस ७२ सूक्त को तृच माना हे, परन्तु श्नु 
ऋमणी इसे द्वयच स्वीकार करके श्रान्त मन्ये' वाले म॑ का.भिन्न 
ए.कचं सूक्त स्वीकार करती हे । कौशिक सूत्र म इसे इति तिखरः 
कहकर तृच माना हे ॥ 


| ८१ | | य० ५ सं० १०॥ 


७। ७३ । “श“समिद्धा अगिवैषणाः इत्येकादशच धमे 
मरक्गमाश्चिनयुत प्रत्यचं मतरोक्दतेतरष्टुममननधममिति । पूवा, 
४'यदुसियासु", ६ दप द्रव पयम।' इति जगत्यः । र'समिद्रा 


+ (५, 


अरप्रिरधिना' इतिं पथ्याचृहतीतिं ॥ € ॥ 

७ । ७४ । १ अपचितं लोहिनीनाम्‌' इति चतुच्छचमथ्वा- 
गिरा मत्रोक्कदवत्यय्ुतजातवेद समानुष्टुमम्‌ ॥ 

७ । ७५ । १ प्रजावतीः" इति इ यचमुपरिवस्रव आघ्यं 
्रषटुभम्‌ । २पद ज्ञा" इति ज्यवमाना भ चपद्‌ा युरिदूषथ्यापक्गि- 
रनेनाध्न्यास्तुतिः ॥ 

७ ।.७६ । १ सुरसः" इत्ति चतुक्र चमथवोपविद्धष- 
ज्यदेवत्यमानुष्टुममाद्या विराट्‌ । २५या ग्रेन्या' इति परोष्िक॥ 





५ ७। ७३ । ७, ८ ऋ० २। २६४ । २६, २७ मे स्वटप भदस 
है वहां ऋषि दीधैतमा । ७३ । ६ ऋ० ५।४।५ यहां ऋषि वसुश्रत 
मात्य हे । ७३। ९० ऋ० ५।२८। ३ मे है। वहां ऋषि 'विश्ववारा- 
त्रयी! हे । ७३। १९ ऋ० ₹। १६४ ।४० मे हे। वहां ऋषि दीर्घतमा है ॥ 

† खी. के विना 'इति' अनन्य मूल लेखो मे नहीं ॥ 

+ ७। ७५। ? ऋ० ६।२८। ७ मै स्वल्प मेद से श्राया दे 
वहां ऋषि "भरद्वाजो वाहैस्पत्यः' हे ॥ 

$ क. ग. मे पंचपदा नहीं ॥ 

| यां यदह चतुक्रौच हे । पटलिका मे इसे कीं भी चतच्छचो 
मे नदीं गिना । प्रकाशित मूल सष्ताश्रो म यह सूक्त षडूच दै । 


॥ प० ५ख०११॥ [ ८२ } 

७ । ७६ ।*५िद्न पे इति इचचं जायान्ये।नद्र ¡दतं 
्ष्टुमम्‌ । पूवां सुरिगलुष्टुप ॥ ` 

७ । ७७ || १.सांतपन। इदम्‌ इति त॒चमगिरा मंतरोक्रमरु- 
रेवताकष्‌ । पूरो त्रिपदगायत्री । रथ्यो नः" इति त्रिष्टुप्‌ | 
३ (्मवत्सरीणाम' इति जगती ॥ 

७ । ७८ | १५बि ते युश्वामिः इति दर वचमागरेयमथवा प्रथमा 
परोष्णिक्‌, परा त्रिष्टुषित्यनेना्चिं प्राथेयतीति! ॥ १० ॥ 

७ । ७६ । १।यत्‌ ते देवा' इति चतुकऋरचमथवोमाबास्या 
देवताकं त्रेष्टुभम्‌ । प्रथमा जगत्यनेन मेत्रोक्वां देवतामिति ॥ 





प्रकाशक ने परलिकाके आधारसरी पेखा किया प्रतीत हाना 
(१ (न्द प॑ 9 केन र क क क क [नि (न 
दे । परटालिका मे पड्चाके गण म इसे नहीं गिना, क्यार दवितीय 
परलान्त मे इसे फिर उद्धत करना था । ७। ७दे । ६ ० ६।४अ६ 
मे आया हे । वहां ऋषे गग टे॥ 

* पटालका मे यह सूक्त भिन्न नी, रनुकमरी मे यदह भिन्न 
थच सङ्क माना दहे ॥ 

† सा० भा० भूमिक्राके परण श्टपरशण्पान्ने यहां पाट 
जायन्यः । पेन्द्र देवतम्‌ , दिया हे ॥ 

† बी. देवत्य हे ॥ 

९ शं० पा० भरूमि० प० १८ मे यह पाट नहीं हे ॥ 


| ७ । ७७ । १ ऋ० ७ । ५६।९६. १० मे स्वदप मेद से श्राता दे॥ 
4 क. ग. ङ. इतिः नहीं । 


[| ८३ | ॥ प० ५ खं० १२॥ 


७। ८० । पूणो पश्चात्‌" इति चतुकऋचं पोशेमासम्‌ । 
३ श्रजापते न' इति प्राजापत्यं तरेष्टुमम्‌ । र“ृषमं वाजिनम्‌! 
इत्यनुष्टुमनेन भत्रोङ्गां देवतां चेति ॥ 


७ । ८१ । 1 १'पू्वापरम्‌' इति षडचसावित्रीषस्यं चान्द्रमसं 
्रषटुभम्‌ । ३.सोमस्यांशः' इत्यानुष्टुमम्‌ । ४ 'दर्शोसि' इति द्र 
श्रास्तारपक्री । द्वितीया सम्राडनेन मच्ाक्र चन्द्रमसं दवमभिष्टरया- 
प्राथेयतीति ॥ ११॥ 


७। ८२ । {१अम्य्चत' इति पदचं संपत्कामः शानक 
अमनयंप्रेषटुभम्‌ । र मय्यगरे' इति कङुम्मतीवृहती । इदेव 
इति जगतीमेत्रोक्तां देवताममभ्यस्तोत्‌ ॥ 


७ । ८३ । अप्सु ते राजन्‌" इति चतुच्छैचं शुनः शेपो- 
वारुणमालुष्टुभम्‌ । रश्धाञ्नो धाञ्चः' इति पथ्याप॑ङ्किः ।*३८बद्‌- 
तमम्‌" इति दे त्रिष्टुभौ । तत्र दितीया बृहतीगमां ॥ 


* ७ | ८० । ३० १० । १२१ । श०्मे च्रायादे। षि 

'हिरश्यगभः प्राजापत्यः" हैः ॥ 
७ । ८९ । १, २० ?० | ८५ १८) १६मअय ह । ऋषि 

सूर्या साषित्नी हे ॥ 

+ ७ । ८२। १ कऋरू० ४।५८। ९० मे स्वटप हे, ऋषि 
वामदेव हे ॥ 

{७। ८३ ।३ऋ० ९1 २४ ।१९५ मेश्रायादहे । छनः शेष 
श्राजोगतिः कृश्निमो वेश्वामित्रो देवरात ऋषिः । ७। ८३।४ पूवे 
श्रथर्वं ६। १२९ । ९ ममी श्राया दहे॥ 


॥ प० ५ख० १२३॥ [ दथ | 


७ । ८४ । “¶“श्रनाधरष्यो जातवेदाः इति तच भृगुरन््र 
ब्रष्टुभम्‌ । प्रथमाग्रेयी जगतीति ॥ 
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मव्य 


८५। श८्यमू षु" इति ताच्येदेव्यं त्रैष्टुभम्‌ ॥ 

७ । ८६ । † १"वातारमिन्दरम्‌' इत्येन ्रष्टुभगमे स्वस्त्य- 
यनकामोऽथवां ॥ 

७। ८७ । श्यो अनो सुद्रः' इत्यथवां र द्रं जागतम्‌ ॥ 

७ । ८८ | ? अपेहि" इति तक्ञकदेषत्यं गरत्मान्‌ न्यव- 
माना बृहतीति ॥ 

७ । ८६ । १अरपो दिव्या" इति चतुच्छचमागरेयमावुष्टुभ 
सिन्धुदरीपः , ऽ'एधोसि' इति त्रिपातूनिचत्परोष्णिक्‌ ॥ 

७। 6० । ¦ १.अपि बृश्व' इति तर चम॑भिरा भत्रोक्कदेवत्य- 
माद्या गायत्री । २ तत्‌ इति विराग पुरस्तादब्हती । 


२यथा शपः' इति त्यवसाना ष्रटपदा युरिग्जगतीति ॥ १२॥ 


७। ६१। \१८इन्द्रः सुत्रामा! इत्यथवा चान्द्रमसं मेष्ुमम्‌॥ 





५2 ग कर १ (ओ ॥ (भ 

* ७ | ८४ । २ ०२० 1 १८० ।३.,२ म ह ऋषि जयः" ह ॥ 
98 भ ५. 

† ७ । ८६। १ ० ६।४७७।११म दे गगं ऋपि॥ 

¡७ । ६०। २, २। कऋ०८।४०। पम अआआयदहे॥ 


९७।६९१। ५ ऋ० १० । १२९ । ६ मे ऋषि सुकीत्तिः 
काक्षीवत हे ॥ 


| ८५ ] ॥ १० ५ ख० १३॥ 
७ । ६२। “१ सुत्रामा" इति च प्रागुक्रषिं छन्दोदेवत्यम्‌।। 


७। ६२३ । १८न्द्रश मन्युना" इति भृग्वंगिरा रन्द्र 
गायत्रम्‌ ॥ 


७ । ६४ ।† ५६ प्रवेश" इत्यथवा सौम्यमाुष्टुभम्‌ ॥ 
७ । ६४५ । १उदस्यश्यावो" इति तचम्‌ ॥ 


७ । ६88 । १“ग्रसदन्‌ गाव" इति प्रागुक्रमुमे कपिजलः 
पूव मं्रोक्र गृध्रदेवत्यमृत्तरं वायमयुभे अनुष्टुभ । ६५ । २अ्रह- 
मेनो" उति दे भुरिजो ॥ 

७ । 8७।६११यद्‌च् त्वा" इति सृङ्कमष्टयेमथवां मंबरोकन्दरा्ं 
त्ेष्टुभमनेन यज्ञ सम्पूरकामो यज्ञे पतिमिष्ट्ाप्राथयत्‌ । ५०यज्ञ 
यज्ञम्‌" इति त्रिपदाषीं युरिग्गायत्री । ६ एष ते यज्ञः' इति तरिपा- 
त्पाजापत्याब्ृहती । ७वषद्दुतेभ्यः' इतिं त्रिपदा साभ्री शुरिग्ज- 
गती । ८"मनसस्पते' इत्युपरिशादब्ुहती ॥ 

७। ६८ । १.स बहिः" इति ॥ 





* ७। ६२८। ९ ऋ०६।४७। १२ तथा १० । १३५ । ७मं 
आया ह ऋषि दोनो स्थलो मे वत्‌ दै ॥ 

{ ७। ६४ । र ऋ० १०। १७२।६ म दे ऋषि भ्रवः दे॥ 

+ हवि नै "प्रातम्‌ कल्पित किया हे ॥ 

९ ७। ६७। २ ऋ०५।४२।४ म श्रल्पभेद्‌ से आया हे 
ऋषि श्रनिदे॥ 


॥ प० ५सखं०१४॥ [ ८६ | 
७।६६ । !परि स्तरणीहिः इति दे मत्राक्र दवत 
्षटुभे । पूवां पिरदुत्तरा भुरिक ॥ 


७ । १०० । १ “पयोवरतं दृष्वप्न्यात्‌' इति दे यमो 
पनाशनदवत्ये आनुष्टुभे ॥ 


५ 
++ 
न 


७। १०२ । १“नमस्कृत्य इति प्रजापतिमन्राङ्गं नाना- 
देवत्यं विराट्‌पुरस्तादबृहतीति ॥ १२ ॥ 

७। १०३ । को अस्या नः' ॥ 

७ । १०४ । १“कः पृर्निम" इति दे बह्मान्मदवते व्रष्टुम ॥ 

७। १०१५ शशपक्रामन्‌' इत्यथवा मेत्रोङ्गदवत्यमानुष्टुभम्‌॥ 

७। १०६ । १यदस्मृति' इति मंत्रक्कद वतमुतजातवदमं 

परद्र वारुणे वृहतीगमा त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ । १०७ । १अव दिवः इति भृगुःसोय्येमुताब्दव्रत- 


मानुष्टुभम्‌ ॥ 


७ । १०८ । श्यो नस्तायत्‌' इति दथचमाभेयंवरषटुमम्‌ । 
पूवा वृहतीगर्भेति ॥ 


७ । १०६ । १शदयुग्राय' इति सप्तच वादरायणिराम्र्यमत 
मत्रोक्तदवत्यमानुष्ट्भं। १९दपूग्राय' इति विराग पुरस्तादश्हती । 


| ८७ | ॥ प० ५ सख० १५॥ 
२ शृतमप्मराभ्यः, ३.अप्मरयः, धयो ना द्यवे, ६ वस्वः" 
इति विष्टुभः ॥ 

। ११० | १अगभ्न इन्द्रः' इति तच भृगुरन्द्राप्रम्‌ । पूवा 
गायत्री । २'याभ्यामजयन्‌' इति त्रिष्टुप । २'उपनत्वा दवः, 
इन्यनुष्टुप्‌ ॥ 

७। १११। १८इन्द्रगय कु्षिरामि' इति ब्रह्मा वाषमं परा- 
बरृहतीत्रिष्टुप ॥ 

७। ११२। *१-शुम्भनी' इति ठचचं पेत्रक्गमाब्देवतम्‌ । 
वरुणम नुष्टुभ५ । पूव भुरा गिति ॥ १ £ ॥ 

७। ११२ । ष्टके" इति इच्च भागेवः । वटिका 
दवत्यमाद्याषिरःडनुष्टुप । परा शङमकुमती चतुष्पदा युरिगुष्णिक्‌॥ 

७ । ११४ । शश्ाते ददे" इति श्रचमश्रीपोमीयमानु- 
ष्टुभ्‌ ॥ । 

७ | ११५ । १ पततः' इति चतुक्रचमथ्ागिरा सावित्रं 
जातवद समानुष्टुभमनेन पापामन्यायागतां लच्मीं निन्दयित्वा, 
न्यायागतां पुरथामभिष्टूय मेत्रोक्कां दवतामग्राथयत । रध्या 
मा ल्मः" इति द त्रष्टुमो ॥ 

; ७२२२ ऋ ?०। ६७ । श्म दे ऋय गमपगाथर्वरः' 
ह । दवना श्रष्िध्राः स्तात हद श्र्नत ८। ५.८८ म्‌भ यह मन्न 


श्राया ॥ 
† क. ग. ङः दात नदी । 


॥ प० ५ ख० १५॥ [ द्द | 

७ ११६ । ˆ ?“नमो सूराय इति यच चान्द्रम।सम्‌। आघ्रा 
परोष्णिक्‌ । र्या अन्यः" इत्यकावसाना दिपदाच्यनुष्ट्प ॥ 

७। ११७ | {१्रा मन्द्रः" इत्यन्द्र, पथ्याचृहती ॥ 

७। ११८। श'ममाणि ते" इति ब्रहृदवत्यमृतचान्द्रममं 
तेष्टुभमिति ॥ १५ ॥ 

इति ब्रहमवेदोक्ग त्राणां ब्रहत्सवानुक्रमणिकायां पञ्चमः 
पटलः समाप: ॥ 





५७।११६। २ ऋ ३ । ४५ । १ मश्रायादरे, ऋषि 
विश्वामित्र हे ॥ 

† क. ग. चान्द्रमस्यम्‌ ॥ 

{ ७ । ११७ १ ऋ० £ ७५।२म्मद्‌, 'पायुमार्द्धाज' ट्र ॥ 
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[ 
पथाम काण्डम्‌ । 


& |] ॥ प० ६ ख० १॥ 


भ ५ - ~ "~~ =+ 


1 ॐ नमो ब्रह्मवेदाय । ॐ अथेयं प्राग्रापरमःत्यरंकृषतनु- 
क्रमणत्यनुसधत्ताभिधयनाविष्करृताथर्र्मवर्पिदन्दोदेवतानुक्रान्ति- 
स्तां गुवेनुज्ञानो योऽधीतेऽध्यापयति च, स मंत्रपारफलं 
सम्यगश्सुते । तन विनियुक्ता मंत्रा सीया भवन्ति । देहान्ते 
नह्मलोकमनुभूय फिचित्कालं तदन्विह द्विजात्तमक्कलेऽवतीये 
परमःतुलं सुखं भुङ्क्ते । यः पुनरेतां छडमनादततग्राहयति वा 
ततः पठति पाटयति च, स गतायुरिहाप्रतिष्टो दण्ड्यश्च भवति । 
मृतोऽन्ध तामि खं, नीचेर्गमनं यावदक्षरं कालमनुभूयेमं पुनख- 
त्युलाकं प्राप्योलूकन्वमश्ुते । किंचित्कालं पनमरृतोऽपि तमेव 
नरकमनुभूयेम पनरिदहावतीयं द्विज्रले विचाभ्यासवशाद्‌गुरु्रग 
जन्मान्धोऽवश्यं भवतीति । निधितोऽभिभवेदिति यथोक्घम्रका- 
शम्यचोभयथा नूनमक्ञय्यं सुकृतं भवेदिति ॥ 

त्रथ चुद्रकाण्डाधघ्क्रम्राणामृपिदवतङन्दांस्युच्यन्ते । 
तता यावदकादशं काण्डान्तमथेषङगग्कृतिस्तावद्विहाय पयोया- 
न्विराइवाप्रभृतीनिति ततर ॥ 





‡ यद लसर हमारा टे ॥ 

¡ गु० श्री गगोशाय नमः। ऋ. म यहां क्रुच्रु नदीं ॥ 
† डः. "अपरं छृपनु' रीक पाट पटा नरी जाना ॥ 

९ ङ 'कुतत' ॥ 

| क. ड. 'नामश्र' ॥ 


॥ प० & खे २॥ [ 8० |] 

८। १, १अन्तकाय मृत्यव" ॥ 

८ । २। शशरारभस्व' इति दवे ब्रह्मप्यायुष्ये व्ष्टुभ त्रप. 
श्यदिति । सव॑त्रानुङ्केऽपि शेषोऽनुवतेत । या यदेवत्येति चाद 
स्या्या पुरोबृहती त्रिष्टुप्‌ ॥ 


८ । १ । २“उदेनम्‌? इति ढे, १७"उत त्वा द्याः" इति पञ्चाः 
नुष्टुभः । ४८उत क्रामातः पुरुष", ६ श्यामश्च चा १५'जीबे 
भ्यस्त्वा' इति द प्रस्तारपंक्रयः । ७मा ते मनः' इति त्रिपाद 
रादगायत्री । ८“मा गतानाम्‌" इति विराट्पथ्याबृहती । १२मा 
त्वा कन्यात्‌" इति च्यवसाना पश्चपदा जगती । १२ १ाधश्च 
त्वा" इति भ्रिषादयुरिङ्महाब्हती । १५ त्वा रचन्तु' इत्यका- 
साना द्विपदा साम्नी भुरिग्बृहती । इदमेकापिंशकामेहादयमूच्यत 
इति ॥ १ ॥ 


८।२। १अा रभस्व' इति ठ, ऽअधित्रहि' इति भुग्जिः । 
३।वातात्ते' इत्यास्तारपङ्किः । ४्राशिन त्वा" हति प्रम्तारपङ्गिः। 
६.जीवलां ।नघाः इति पथ्यापंङ्किः । स्श्रस्म मृत्याः इति 
पुरस्ताज्ज्यातिष्मती जगती । ६ देवानां हेतिः" इति पञ्चपदा- 
जगती । १९.कखोमि तः इति विष्टारपेक्गिः । १२शअयाग- 
दरातिभू" इति पुरस्तादद्हती । १४शिबे त स्ताम्‌" इति त्यव- 





“ यी. त्वा नरहीं॥ 
† व्री. नघारिषामितिः ॥ 


॥ | ॥ प० £ सं०३॥ 
प्राना षट्पदा जगती । १५.शिवास्ते' इति पथ्यापंङ्किः। १६.यद- 
श्नामि' इस्युपरिष्टादबृहती । २१शतं ते" इति सतःपंक्तिः 
२२.रद त्वा", २८“अग्रः शरीरम्‌' इति पुरस्तादच्हत्यौ । 
अथं जीवतु", १०।यत्त नियानम्‌, १६।यत्त वासः" इति तिसः, 
२०अन्ह च त्वा इति. २३मत्युरीशो' इति तिस्रः, २७५ 
मृत्यवः इति चता अमुष्टुभस्तत्र १७यत्‌ जुरे" इति त्रिपादि- 
माद्य विशर्माहितमषट्चो परा इति ॥ २ ॥ 

८। ३। ` श्रक्ञाहरणम्‌ ॥ 

८ । ४ । 1 १८इन्द्रासोमा' इति दव अनुवका चातनः । पूष 
पदेवशमाग्रययुत्तरं पञ्चविशकं मत्राक्गदेवत्यम्‌ । जागतमाचं 
त्रष्टुभम्‌ ॥ 

८ । ३ । भऽ“उतारन्धान्‌", १४पराद् दवाः इति दे, 
। १७ संचन्सरीणां पयः', २१'तदघ', १२दगने' इति युरिजः। 
` २५ त शङ्के" इति पञ्चपदा बृहतीगभोजगती । २२परि 








“२।३। १ ऋ० १०।८७। १ अदे, ऋषि पायुः ॥ 

† ८ । ४ समश्रमूक्क ऋग्वेद ७। १०४ सूक्ते चां ऋषि 
वसिष्ठ द ॥ 

‡; क. अदचाको, ङ. वी. ्रनुचाकं, प्र° श्रयुवाव ॥ 

५८।२। ८४ ऋ०५।२। ६ महे आपि कमार शर्या 
वशोवाजारउभोवा॥ 

| ८।2। १७ ऋ० १०८७ | १७ म हे, ऋषि पायु दे ॥ 

॥८।३। २४ ऋ०५।२। ६ हे ऋषि कुमार श्चात्रेया 
तशो वा जार उभौवा दे ॥ 


| प० ६ ख० ४॥ | 6२ ] 
त्वा यमे इति दे अनुष्टुभा | ` २६ ग्नी रक्तांमि' इति गायत्री 

८।४ । प्थ्यामा पाक्रन' इति सप्त, १६ मायाः 
तुम्‌" इति द्वे, १६ श्र वतेय दिवः", २२'उलूकयातुम्‌', २४९दन्द्र 
जहि" इति व्रिष्टुमः । २०एत उस्ये, ररेमाना रक्त' इति 
भुरिजा । २१ ग्रति चच्व' इत्यनुष्टुषिति! ॥ ३ ॥ 

८ | ५। १्रयं प्रतिसरः' इति द्वाविश शुक्रः कृत्यादृपग 
दवत्यमुत मव्रोक्रद्‌वत्यमानुष्टुममाद्रापरिष्टादन्रृहरतः । दहितीया 
व्रिपादविरादगायत्री । ३श्ननन्द्रः" इति चतुप्पादभुरिग्जगती। 
५।तदभिः' इति सेस्तारपेङ्गिः भुरिक्‌ । ६.्न्तदघ' इत्युपरिश्ट- 
रबी । ७० स्राक्त्यम्‌' इति दे ककुम्मत्या । ६५याः कृत्याः * इति 
पुरस्कृतिजगती । १० स्म मणिम्‌" इति त्रिष्टुप्‌ । ११८उत्तमो 
रसि" इति पथ्यापक्किः । १४.कृश्यपस्त्वा' इति रयवरमाना 
परूपदा जगती । १५म्त्वा कृत्याभिः इति पुरस्ताटत्रहती । 
१६.एन्द्रा्ं वम' इति जगतीगमा व्रिष्टुप्‌। २०्यरामा सुन्नत्‌'इति 
विरादगभ(स्तारपक्षिः। २१.म्मिनिन्द्रः'इति परा विराटत्रिष्टुष्‌ | 
२२स्वस्तिदा विशाम" इति व्यवसराना मप्तपदा विरादुमभा 
युरिक्‌ शक्र्गःति ॥ ४ ॥ 





“=| २1२६ ०७ १५ । १० द, प्रपि वसिष्ट ॥ 

† क. ङ. इति नरी ॥ 

† बी. प्रस्नार पं्कः । दवियनेनेमी प्रस्तार पष्णिःही लिखा र 
पगन्तु रिप्पणि म वार्लिन मृल लख स उमन्नमी श्रासनार प्किः 
पाठ उचित माना दै ॥ 

कवी. मैद्निदेङूम नरश ॥ 


| 8३ | | प० ६ खण ६॥ 
८।६। श्५्याते माता" इति पदिवेशं मातनामा ऋषि 
मात्नामादेवन्यमुत मेत्रोक्दे त्यमावुष्टुभम्‌ । ब्रह्मनन गर्त 
णाभरश्चास्तात्‌ । र्पलालानुपलालो' इति पुरम्तादङ्हती । 
१०५य शालाः" इति व्यवसाना परपदाजगती । ११ इुकृ- 
न्धाः" इति द्र, १४५ये पूर्वे", १६पयेस्ताक्ताः' इति पथ्यापंक्गयः। 
१५०पां पश्यात्‌" इति त्र्यवसाना मपपद शक्र ब्राह्मणस्पः्या। 
१७उद्गापिणम्‌' इति तथा जगतीति ॥ 


८ । ७। श्या बभ्रवः! इत्य 'एाविशकरमथवो भपञ्यायुष्य- 
मुत मत्राक्रपधिदेवताकरमावुष्टुमम । रश्रायन्तामिमे' इत्युपरि- 
टद्‌ भुरिग्बृहती । ३ श्राप अग्रम्‌" इति पुरउष्णिक्‌ । ४्रस्त्‌- 
रत! इति पचपदा परानुष्टुमतिजगती । ५यद्‌ वः सहः" 
इति द पथ्यपक्ी द्वितीया विगदगमां रिक्‌ । श्व कोल्वा' 
इति द्विपदाचाभुरिगनुष्टु२। १ ० 'उन्मुत्चन्तीः' इति पथ्यापोङ्घेः। 
१२.मवुमन्मूलप' इति पचपदा पिराडनिशकद।ति ॥ ५॥ 

१४'वंयापघ्रो मशिः' इत्युपरिशानिचदवृहती । २५याघती- 
नामोपधीनामः इति पथ्यापंक्रिः । २६्यावरतीषुमनुष्याः' इति 
निचत्‌ । २८'उत्‌ त्वाहाषप' इति भुरिक्‌ ॥ 

८ | ८ । १८इन्द्र मन्थतु' इति चतुर्विंशं भ्ग्वगिरा एन्द्र 
युतवानस्पत्यं परं मनाहननमायुष्टुभम । २ पृतिरऽ्जुः" इति द 





< श्री. इनि साठ चिशक्रम्‌ ॥ 
{ ङ. श्नि नरी ॥ 


| प० ६ स०य८॥ [ ६४ | 


वृहत्यौ । ूर्वोपरिषद द्वितीया विराट्‌ । ४ 'पुरुपानमून्‌ इति वृहती- 
पुरस्तात्‌ प्रस्तारपङ्किः । £ चरृहद्धि जालम्‌" इत्यास्तारपक्रैः । 
७धवृहत्‌ ते' इति विपरीतपादलन्मा चतुप्पद्‌ाति जगतीति । 
८'सअ्रयं लोकः” इति तिस्र उपरिष्टादवरहन्यः । {१'नयतामून्‌' 
इति पथ्याबृहती । परा भुरिक्‌ । १६'परा जिताः' इतिद्र 
परस्तादवृहत्यौ । पूवा विरा्त्तरानिचत्‌ । २१५ क्राण॒ताम'इति 
्रिष्टुप । २२दिशश्वतस्रः' इति चतुष्पदा शक्र । २२'यवन्म- 
रो रथः" इत्युपरिशादबरहती । २४३तो जयतः" इति चरयवसाना 


(व 


्रिष्टुबुष्णिग्गमा परा शक्ररी पञ्चपदा जगति ॥ £ ॥ 


८ । 5 । १ कुतस्त" इति पदवरंशमथवा काटयपगरमृत 
सवोपछान्दसं त्रेषटुभम्‌ । रथो अक्रन्दयन्‌ इति दर पकी । दिती 
यास्तारपंक्गिः 1 ४ हतः पररि इति द्रं ग्रनुष्टुभा । सयां प्रयु 
ताम्‌" †इति, ११३यमेव' इति जगत्या । € ग्रति" इति भुरिर | 
१२ "छन्दः पत्ते उपा", २२इत्थं श्रयः ' इति जगन्या। १४य्र- 
प्रीपामाचदपुःः इति चतुष्पदातिजगती । २३५य्ष्नद्रम्य 
२५१्कानु गाः" इति द्र ्रनुष्टुम इति, । ४५॥ 


८ । १० । पर्याय १। 
८ । १० । श्विराड्वा प्रभृततिवस्योभूयायां तांखगन्रिशन्म- 





“ छः. इनि नरी ॥ 
¡{ ङ. इति नरी ॥ 
¡ क. ड, ति नदीं तथा श्रन्य लस्य म पार माचि द ॥ 


| €५ | | प०६ खे०६॥ 


पशतं पयायमत्रानथवौचारयोऽपश्यत्‌ । `तत्र १*विराद्वा' इति 
प पयाया विराइदेबत्यास्तत्रा् ्रयोदशकम्‌। प्रथमा त्रिपदाची- 
पङ्किः । २ सोदक्रामत्‌' इति षल्याजुषीजगत्यः । र गृहमेधी, 
६ यन्त्यस्यसभाम्‌' इति साम्न्यनुष्टुमौ । ५५न्त्यस्य देवाः" 
आययनुष्ष । ७यज्ञ्तो",१३यन्त्यस्यामन्त्ररं", विरादगायत्यो। 
११यन्त्यस्य समितिम्‌" इति साम्नीवृहतीति ॥ ८ ॥ 


८ | १० । पग्योय २ । 


¡ १.सान्तरित्े" इति दशकमाधा त्रिपदा &आ्रोषधीरेवास्मे' 
इति साम्न्यनुष्डुमौ । २।तां देवमनुष्याः” उष्णिग्गमो चतुष्पदो- 
परिष्टाद्विरादवृहती । २प्तायुपः इत्येकपदा यायुषीगायत्री । 
४'उमे एटि, एकपदा, ऽ“ञ्ओषधीरेव' इति साम्नां पं्गी । २ तस्या 
न्द्रः" विराडगायत्री । ६ृहचरथन्तरं च" आच्येनुष्टुप्‌ । 
<श्रपो वामदेव्येन असुरी गायत्री । १०अरपो वामदेव्यम्‌ 
माम्नावृहतीति ॥ & ॥ 





: शंकरपाणुङ्करल्ग नं भीस्वानुक्मणिक्राकर श्राधार ससायण 
भाष्य इप कड्‌ के ?५ मूक बनाये द परन्तु श्रौरा ने इसके सूक 
7० स्वीकार करकः रोषो को पर्याय रूप मे इस्कं श्रन्तगेत दी 
दिया रै । दमने मी पर्याय सूक्कान्तगन ही रक्खाटे॥ 


[ इस प्रकार का प्रतीक्ेद्धस्ण कमश्रथर्व मै जो दे वट 
विस्तार रूप स पंचपरटलिका१।१ म देखो ॥ 


+ शं. पा० ने सायशमाण्य भू पृ० १६ मै पंक्तिः पाट दिया हे ॥ 


|| प० ६ ख० १०॥। | ६६ | 


८ । १० । पम्योय ३ । 

१.सा वनस्पतीन्‌" इत्यष्टा । प्रथमा चतुष्पदा विगडनुष्टरप | 
२^तस्माद्‌ वनस्पतीनाम्‌" आर्चत्रिष्टुप । ३'मा पितून' इति 
तिस्रः चतष्पादः प्राजापन्याः पंक्रयः । ४'तम्मात्‌ पितभ्यः, 
६ "देवेभ्यः", ८'मनुष्येभ्यः' इति ति शआार्चवरहन्यः ॥ 
८| १५ | प ४। 

ˆ १सासुरान' इति दर पाडशक । तत्राद्या ५ 'सापितन्‌' | 
५। १५ा दवान्‌, ५। १३।सा सपान्‌' इति चनृष्पादः माम्रा- 
जगत्यः । २ तम्या विरोचनाः', £^ यमः", १०.मनुः', ५। 
१०८कुतररः', ५ 1 १४ "तक्ञकः' इति साश्नां ब्रृहन्यः। ५ । {ता 
देवाः", ३त्ां द्विमूध।" इति साम्न्युष्िहा । "तां मायाम्‌, 
= स्वधाम्‌”, ४। ४८छजाम्‌, ५। १६तष्टिपम्‌' इत्याच्यनुप्टुमः। 
७'तामन्तकः आसुरी गायत्री ।६'सा मनुष्यान. १३ मधर 
पन्‌", ५ | ६“सतरजनान्‌' इति चतुष्पाद उष्षिद्ः | ४१ नां 
पृथी" प्राजापत्यानुष्टुष्‌ । श्रते कर्धि", १६९तद्‌ ब्रह्म ५। 
टं पुण्यम्‌" इत्याच तिष्डूमः। १४'तस्याः सामः ,५।२'६ब्दः' 
इति साम्न्युष्णिदौ । १५१ां ब्रहस्पनिः' ५४ । ७वमृसचिः' 
५। ११.रजतनामिःः इति पिराद्गाय-यः | {० ॥ 





“इस मे ४ नथा ५ पथ्यो क उनहिग्ण ह । £ ४ उदा 
हरणो मं केवल मत्र सस्या चिन्दसीदरं तिया । श्रौ चश्चम क्रा 
(४) शकर देकर मत्र संख्याक ॥ 

1 ङ. ची. ष्टुप्‌ ॥ 


[ &७ | ॥ प० & ख० ११॥ 


८ । १० । प० ५। 

५९सा गन्धवाप्सरसः' इति चतुष्पदा प्राजापत्या जगती । 
६ 'तस्याधित्र रथः' साभ्नां वृहती त्रिष्टुप्‌ । १२तां विरोधाम्‌' 
त्रिपदा बराह्मीभुरिग्गायत्री । १४ "तां ध्रतराषटः' साम्न्यनुष्टुविति । 
८। १० । प० ६। 

ˆ १.तद्‌ यस्मा इति चतुष्कमाद्ाविरादगायत्री । रन 
च' इति साश्नां त्रिष्टुप्‌ । २ यत्‌ प्रत्याहन्ति' इति प्राजापत्या- 
नृष्टुप । "तां विषमेव" इत्याच्युंष्णिक. । इदानुक्तपादा 
द्विपदा इति । ११॥ 


~` लः:५-ॐ ` ~ ~ 


॥ााणााातकाकनााकााणकायगाततया 
£ क. म यद पय्यीय द्ूट गया हे ॥ 


॥ प० ६ ख० १३॥ [ 6 | 
सप्रथ नवम काण्डम्‌ । 


वि दावा 


६। १। ए दिवम्प्रथिव्याः' इति चतुर्विंशचैमथवा । मधु- 
दवत्यमाध्िनं त्रेष्टुभम्‌। दितीय। व्रिप्डुवगभोप॑क्रिः। २'पर्यन्न्य- 
म्याः' इति परानुष्टुप । £करस्तं'. ७प्सतां' इति यवमध्य 
महाब्रहत्यौ । पू्ोतिशाक्ररगमोत्तरातिजागतगमां । ८"दिङ्करि- 
कती" इति ब्रहतीगभा स॑स्तारपंक्रिः । १० .स्तनयिन्नुस्ने' इति 
परोभ्णिकपंक्तिः । १ '्यथा सोमः प्रातः सवने" इति तिसः, 
[१५१ माभ्ने' इति ढ, श८यद्िरिपु" इति दे अनुष्टुभः । 
१४मधु जनिपीय' इति पुर उष्णिक्‌ । ?७"यथा मन्ञा' इल्युप- 
रिषटाद्विराब्रहती । २०.स्तनयिस्तुस्ते' इति युरिगिष्टारपंकिः । 
२१पृथिवी दण्डः" इत्येकावसाना दिपदाच्यंवुष्टुण । २२१्यौ 
वे कशायाःः इति त्रिपदा जही पुररष्णिक्‌ । २३.मधुमान्‌ भवति' 
इति द्विपदार्चीपाङ्गेः । २४५यद्‌ बौध" इति त्यवस्ाना प्पदा - 
ष्िरिति ॥ १२॥ 

& । २। १.मपल्ञ हनम्‌ इति पंचविंशकं कामदं बत्य त्रष्टु 
भम्‌ । ५सा त काम" इत्यतिजगती । "अध्यक्षः" इति जगती । 





* यह लेख हमारा हे । 


¡1 ६।१। २५ ऋ०?२।२३। २४ मटै, ऋषि मेधातिथि 
कारवः हे ॥ 


| &£& | | प० ६ ख० १५॥ 
८ इदमाज्यमू्‌" इति ` त्रिपदार्चपाङ्कः । ११.अवधीत्‌ कामः इति 
भुरिक्‌ । ! १२ पराञ्चः इत्यनुष्डुष्‌ । १३ अभिथेवः' इति 
दिपदाच्यनुष्टुप । १४ असथवीरः' इति द्व, १७ येन देवाः इति 
द. २१यावतीदिंशः' इति द्वे जगत्यः। २० 'यावतीधावाप़थिवी, 
२२.ज्यायान्‌' इति अरिजो । १६ यत्‌ ते काम' इति चतुष्पदा 
शक्ररीगभां परा जगतीति ॥ १३ ॥ 


६ । ३। १"उपमिताम्‌' इति चकत्रिशत्वं, गृग्वगिराः 
शाला देवत्यमानुष्टुभम्‌ । ६ यानि ते' इति पथ्यापंक्गः । 
ऽ'हविधानम्‌' इति परोष्णिक्‌ । १४अन्तगा च्राम' इति ध्यव- 
साना पञ्चपदातिशक्ररी । १७तृशेरावृता' इति प्रस्तारपैङ्किः । 
२१या द्विषक्ताः इत्यास्तारपक्रिः । २९४प्राच्या दिशः 
(३१ दिशोदिशः” इति त्रिपाद प्राजापत्या बृहत्यौ । २६ दाक्ति- 
णाया दिशः' इति साम्नां षिष्टुप्‌। २७्रतीच्याः',२८८उदीच्याः' 
२६शवायाः',३०'उध्बोयाः ” प्रतिष्ठा नाम मायत्यस्िपाद एताः 
सप्ैकावयाना इति ॥ १४॥ 

६ । ४ । शश्साह्चस्सेषः' इति चतुर्बिशकं ब्रधमषभं 
ष्टुभ्‌ । ८'इन्द्रस्योजः' इति रिक्‌ । “सोमेन पूणम्‌", 
१० ृहस्पतिः सविता' इति जगत्यो । ११ इन्द्र {इव' इति 





४ द्वि° द्विपदा एलिखा हे ॥ 

† ६।२। १२ अथव ।६।५७ मे चुका दे ॥ 
† बी. यां कुछ पाठ छटा इञा हे ॥ 

९ बी. इन देवेष्विति ॥ | 


॥ प ६ सै° १६॥ [ १०० | 
सप्त, १६ (ब्राह्मणेभ्य ऋषभम्‌" इति दर,*२३८दपदहोपपचन' इत्य- 
नुष्टुभः । १८शत याजम्‌' इत्युपारटादब्रहती , २१ 
पिपानः" इत्यास्तारपक्रिः । २४ एतं वो युवानम्‌" इति जगती ॥ 
६ ।५। अनय! इत्यष्टासिशदभगुमन्वाक्राजं पंचादन- 
दवत्थं त्रष्टुभम्‌। ३ प्रपद :' इति चतुष्पातपरोऽतिशक्षरी जगती । 
४्रनु च्छ्य श्यामन', १ ० ्रजखिनाक' इति जगन्यार्विति। ॥ १५ 
६ । ५ । ४अमोतम्‌', १७यनासहस्रम्‌', २७या पूवम्‌ 
इति ¦ तिश्रोऽनुष्टभः । ३०'गआरत्मानं पितरम्‌" इति ककुम्मती । 
२३.नास्यास्थीनि' इति पुर उष्णिक । १६ श्रजामि' इति त्रिषा- 
दनुष्टुप्‌ । १८शअजः पक्रः' इति त्रिपाद्िरादगायत्री । २४.इद- 
मिदमेव'इति पश्चपदानुष्टुबुष्णिग्गर्भोपरिष्टाद्राहंता विरादजगती । 
२०अ्रजो वा इदमग्र इति तिसः, २६ 'पश्च रुक्मः इति पश्च- 
पदानुष्टुबुष्णिगर्भोपरिष्टाद्राहेता यरिजः।। ३१५यो वे नदाघम्‌' 
दति सप्तपदाष्टिः । ३२५यो वे कुवेन्तम्‌' इति चतस्रो दशपदाः 
प्रकृतयः । रदेकष्थयावा अभिभुवम्‌" इति दशपदाकृतिः । 





: ६।४।२दऋरू०६। २८ मे वहुपाटमद्‌ मदे ॥ 

† ङ. इति नही ॥ 

† गु० क्र चिना अन्यक. ङ. वो. लखाम चतस्रः ही पार 
हे । गु° का पार शुद्ध हे क्याकर ९४, ? ७, २७ मे तीन ऋचायें 
जिनका अयुष्टुप छन्द हे चार ऋचायें नहीं ॥ 

बी. मे विराड्‌ पद्‌ द्ूटा हे ॥ 

| सर मूल लेखो मै पाठ 'भुरक' डे ॥ 


| १०१ | | १० ६ ख० १८॥ 
२७.श्रजं च पचत' इति त्रिपादिरादगायत्री । २८'तास्ते रक्षन्तु" 
इत्येकावसाना द्विपदा माञ्नात्रिष्ुबिति ॥ १६ ॥ 

& । & । पण !१। 


(श 


६ । ६ । १ विध्यात्‌" हति पट्‌ पग्यांया ब्रह्मातिथ्या 
उत विद्या दवत्यास्तत्र यो विद्यात्‌" "सप्तदश पूषाद्या नागी- 
नामच्रिपाद्वायन्री । र'सामानि यस्य' त्रिदार्पीगायत्री । ३यद्‌ 
या अ्रतिथिपतिः' ७'यदावसथान्‌' साघ्ची त्रिष्टुभा । ४'यदमि- 
पदति, &"यदुपरिशयनम्‌' आच्येनुष्टुभो । भ्या एव यज्ञः, 
श्रासुरी गायत्री । ६५यत्‌ तपश" त्रिपदा साभ्नां जगती । ८'यद- 
पस्तृणन्ति' याजुीत्रिष्टु्‌ । १०१यत्‌ कशिपूयबहेणम्‌' साम्नां 
युरिग्बृहती । ११यदाञ्ञनाभ्यज्जनम्‌" १४ ब्रीहयः' इति तिस्रः 
साम्न्यनुष्टुभः । १२५यत्‌ पुरा' इति विराड्गायत्री । १३.यद- 
शन कृतम्‌. सा्नीनिन्रत्पक्ेः । १७सुगदविः* त्रिपाद्िरादञच- 
रिम्मायत्रीति। ।॥ १७॥ 


६ । ६ । प० २। 
१.यजमान ब्राह्मणं वा" इति त्रयोदश । प्रथमा परिरार्‌पुर- 
स्तादृबरृहती । २'यदा ह भूयः, १२ ्रजापतेवौ एष' सास्ना 





५ यहां पार म परस्पर बहुत भेदं हे । क. "दृश ससर्योद्या 
नागीनामा'? । ङ. मे पाठ ऊपर के मूलवत्‌ हे, किन्तु नाम के पूर्य 
'नागी' पदं दूखा इश्रा हे । हमने मूल मे वी. का पाठ दिया हे ॥ 

† ऊ. इति नटी ॥ 


॥ प० ६० १६॥ [ १०२ | 


व्रिष्टुभो । ३८उप हरति" आसुयनुष्टुप । ¢"तपामासनानां' 
साम्न्युष्णिक्‌ । भचा हस्तेन", ११ '्राजापत्या वा' इति माभ्नां 
बृहत्यौ । दितीया सुरिम्‌ । ६०्त्‌ वर प्रियाः" आन्यनुष्डुप्‌ | 
*७“स य एवम्‌” इति त्रिपात्म्बगडनुष्टुष्‌ । 5 “र्वो वा ण्या 
जग्धपाप्मा' साम्न्यनुष्टुप्‌ । १०यमबेदा वा णप' त्रिपदार्चीवि- 
प्प्‌ । १३याऽतिथीनाम' त्रिषदार्चीपिक्रिरिति ॥ ५८ ॥ 

६ | ६ । प०३। 

१ ष्च वा" इति नवकं प्रथमाः पट्‌, इ"णतदवारउ म्वा 
दीयः' इति त्रिपादः पिपीलिकमध्या गायत्यः । ऽप वा 
अतिथिः माश्च चरहती । सआशितावती" इति पिपीलिक्मध्या- 
ष्णिक्‌ ॥ 
| ६ | प०४। सय एवम्‌, 

। ६ । प० ५। १तम्मा उषा! इति हा दशका ॥ 


2 2 


क ५३, 


। £ प० । पूवैस्याचाश्चतस्रः १“ य एवम्‌' इति शद्र- 
स्याः प्राजापत्या अनुष्टुभः । €भमय णवं विद्वायुदकम्‌" इति 
रिक्‌ । २'यावद्रिष्टोमेने' इति चतस्चो । यात्सवरूपाखिपादो- 


#3 


“क्र. ङ. मे “लय ण्व विद्वानान पचपदा चिरार पुरस्ता- 
 द्ृब्रहती" पाट हे । इनक्रा पाट वी. से सवथा भिन्नदें ह्ि०्नेभी 
मूलवत्‌ पार ऊपर देकर रिप्पाशी मे बर्लिनसस्करगा का पाट 
दिया हे ॥ 

† शं- पा. यावन्डुन्दरूपा । क. यावच्छुच्ररूपा वी. पाड पद्म 
नदीं जाना । हमनं ङ. का पार दिया दे ॥ 


[ १०३ | ॥प०६व०२०॥ 
गायत्यः । १० श्रजानां प्रजननाय" इति चतुष्पातप्रस्तारपङ्किः ॥ 


६ । ५। उत्तरस्याद्या साम्न्युष्णिक्‌ । रशबृहस्पतिरुजयः 
इति पुर उष्णिक्‌ । ३शनिधनेभृत्याः ' मानां मुरिगबृहती । ४तस्मा 
उद्यन्‌", ६ अधरः" € 'उपहरति'इति साम्न्यनुष्टुभः । ५ मध्यादिन' 
त्रिपदा निच्दिषमा नाम गायत्री । ऽ*विच्योतमानः' त्रिपदा 
विराडिवषमा नाम गायत्री । ८श्रतिथीनं प्रति इति भरिपाहि- 
राडनुष्युविति ॥ १६ ॥ 

& । ६ । प ६ । 

१.यत्‌ चत्तारमू्‌' इति चतुदंशकं पूवासुरीगायत्री । २यत्‌ 
परतिश्रणोति' साम्न्यनुष्टुप्‌ । ३५्यत्‌ परिवेष्टारः, ५।यद्‌ घा 
द्मतिथिपतिः' "त्रिपदे आर्चीपङ्गी । छ तेषां न' इत्येकपदा प्रा 
जाप्या गायत्री । & "यत्‌ समागयति" इति प्डार्च्यो बृहत्यः । 
१२ स उपहूतः एकपदासुरी जगती । १ ३शअआभोतीमम्‌' याजुषी 
त्रिष्टुप्‌ । १४०ज्योतिष्मतः' एकपदासुयुष्णिक्‌ ॥ 


& । ७ । १्रजापतिश।कः' षड्विंशो गव्यः । श्रा्यार्ची- 
बृहती ।र'सोमो राजा"आच्यृष्िक्‌।२ विद्यजिह्वा",१ श्येनः क्रोडः" 
्मच्यनुष्टुमो । श्वविशवं वायुः, १४नदी चत्री, १५१िश्व- 


^ ऊः. वी. तरपदा अची ॥ | 
† श्रथर्च सहिता मे पार प्रजापतिः मार द उसकं श्रागे 
च 


'चेकः' नी परन्तु सप्र मूल लेखो मे भजापतिश्चेकः है अतः 
यदह पाड विचरणीय दे ॥ 


॥ प० ६ खे० २२॥ [ १०४ ] 
व्यचाः , १६ "देवजना" इति माम्नां बृहत्यः । £ देवानां पत्नीः" 
८*इन्द्राणी' आसुरी गायन्या । ७.मित्रश्च' त्रिपदा पिपीलिक 
मध्यानिचरद्रायत्री । ६ ब्रह्म च, १३क्रोधो वृकी" साश्नां गाय- 
व्राविति ॥ २० ॥ 

१०“धाता च इति पुर उष्णिक्‌ । ११चेता हदयम्‌", 
१ २जुन्कृ्तिः'. १७“क्तांमि लोहितम्‌". २५.९तद ' इति माम्न्यु- 
ष्णिहः । १८श््रश्र पीवः', २२(तणानि प्राप्ठः' एकपद आसुरी- 
जगत्या । १६ ्रभिरायीनः' एकपदासुरीपंक्केः । २०इन्द्रः 
पराङ्तिष्ठन्‌" याजुषीजगती । २१ ्रत्यङ्तिष्ठन्‌" आसुयनुष्टुप । 
२३.मित्र इ्माणः' एकपदासुरी बृहती । २४ युज्यमानः" 
माभ्नां यरिग्बृहती । ३६उगेनम्‌" साम्नीविष्टुप । इहानुक्रपादा 
द्विपदा इति ॥ २१ ॥ 

8 ।२८। शशशीषृक्तिं शीषाम।यम्‌' इति द्ाविंशकम्‌ । भुम 
गिरा अनुष्टुबनन सवंशीषामयां दामयमुपाकरोत्‌ । १२ उदरात्‌ 
तः इत्यनुष्टुबगभो ककुम्मती चतुष्पादुष्णिक्‌ । १५५याः पारे 
इति विराडुष्टुप । २१पादाभ्यां ते" इति पिरादपथ्या ब्रहती 
- २२. ते शीष्णेः' इति पथ्यापंक्गिः ॥ 

& । & । {१ स्य बामस्य' इति द्वाविंशकं बामीयम्‌ । 





ˆ क. ङ. दानि नहीं ॥ 

† वी. सर्वशीषैमिति । किसी मूल लेखसर भी श्रथ बहुत 
स्फुट नहीं होता मूल पाड घ के श्राधारसे दिया दे ॥ 

{ &। ६ सूक्त ऋ० १ । १६४ सृक्क मे श्राता टे, ऋषि दुीधे- 
तमा हे॥ 


[ १०५ ] ॥षप०£ खं २२॥ 

ब्रहमादित्यदेवत्यं व्रष्टुभमध्यात्मकरम्‌ । १२'पश्चपादं', १४- 
नेमि, १६'साकंजानां!, १८ अवः प्रेण पितरम्‌" इति जगत्यः ॥ 

& । १० । *१.यद्‌ गायत्रे" इत्यष्टाविंशकम्‌। मोविराडध्या- 
त्मदेवत्यं तरष्टुमम्‌ । श्राया, ७ श्रयं स", १४यं वेदिः, 
१७यप्ता्ेगभौ' इति दवे जगत्यः । †२१.गोरिन्मिमायः इति 
पश्चपदाति शक्ररी । तथा २२.अ्रपदेति मेत्रावस्णो, २४५बि- 
राडवाग्‌ः इति चतुष्पदा पुरस्कृतिभरिगतिजगती । र"गायत्रेण- 
प्रति", २६श्रयः केशिनः" इति दवै रिज इति ॥ २२ ॥ 

इति श्री ब्रह्मदो मंत्राणां वृहत्सवोचुक्रमशिकायां षष्ठः 
पटलः समाप्रः ॥ 


----- - --- ड ज्व 


# ६।१०६.१६, २३ तथा २४ म॑श्रौ के विना शेष सव मअ इस 
सङ्क के ऋ० १। १६० सुङ्कम मिलते है, ऋषि दीधेतमा हे । इसका 
ध्वां मज त्० १० ५५।५ मे हे, ऋषि बृहदुक्थः वामदेव्यः हे । 
श्नौर म॑ २२ ऋ० १।१५२। ३ हे ऋषि दीधैतमा दे ॥ 

{ क. ङः. 'मिमाय' नही ॥ 


॥ प० ७ खं०२॥ | १०६ 
पथ दशय काण्डम्‌ । 


~ ग 
[~ | 


१०।१। १ॐ भ्यां कल्पयन्तः द्वात्रेशत्‌ प्रयमरसः । 
कृत्या दृषशदेवत्यमायुष्डुममाद्या महाव्रती । २“शौपर्वती' 
इति विराणनाम गायत्री । € ये तवा इति पथ्यापक्िः । १२द्‌- 
वेनसात्‌' इति पङ्कः । १२यथा वातः! इत्युरो बृहतीति । १५.अयं 
पन्थाः' इति चतुष्पदा विराड्जगती । १४७ वात इव ', २०म्वा- 
यसा" इति प्रस्तारपंक्रिदितीया विराट्‌ । १६०राक्‌ ते", १२ यां 
ते बर्हिषि" इति वरिष्टुभो । १६८उपाह्‌तम्‌' इति चतुष्पदा जगती । 
२२.सोमो राजा" इत्येकावसाना, दविपदाच्ृष्णिक्‌ ¦ २२५ 
श्यो" इति त्रिपदा युरिग्विषमा गायत्री । २४१्यदेयथ' इति 
प्र्तारपक्तिः । २८.एतद्धि' इति भरिपदा गायत्री । २६ अनाम्‌ 
हत्या' इति मध्येज्योतिष्मती जगती । ३२यथा स्रयं'हति ढचनु- 
षटुबगभौ पश्चपदातिजगतीति ॥ १ ॥ 

१०।२। १कन पाष्णीः इति त्रयसिशत्‌ पार्क 
नारायणः । पास्षमाुष्टुभमाचाश्वतखो, ७ हन्वोर्हि' इति ढे 
त्रिष्टुभः । ६कः सपन खानि, ११.को अस्मिननापः' इति 
जगत्यौ । २८उ्बौ नु सुष्टाः' इति युरि्डृहती । इदं ब्हमप्रका- 
शिष्य्‌ । २१ चक्रा" इति दे साक्तात्‌ परं ब्रहम प्रकाशि- 
न्पाविति ॥ | | 





५“ यद्‌ लेख हमारा हे । 


| १०७ | ॥ ० ७ खं० ४॥ 


१०।३। १अयं मे वरणः” इति पंचर्विंशकमथवोमंत्रो- 
क्रवरणदेवत्ययतं वानस्पत्यं चान्द्रमसमानुष्टुभम्‌ । रेश्रैणान्‌ 
छरणीहि' इति दे, ६स्वम्रं सुप्त्वा" इति यरिकत्रिष्टुभः । ८य- 
न्मे माता" इति पथ्यापक्किः। ११अयं मे वरणः”, १६तांस्त्वम्‌' 
इति थुरिजौ । १२३यथा वातो वनस्पतीन्‌' इति दे पथ्यापंङ्ी । 
१७ यथा वातः इति १७था ष्यः" इति प्रभृति, २५१यथा 
देवेष्वमृतम्‌' इति षटरूयदा दश जगत्य इति ॥ २॥ 


१० । ४ । इन्द्रस्य प्रथमः' इति षदुविंशतिः । गरुत्माच 
तक्षकदवतमानुष्टुभम्‌। त्राय पथ्यापं्गिः। २ दभः शोचिः” इति 
चरिपदा यवमध्यागायत्री । ३.अव श्वेत" इति द्वे परथ्याश्रहत्यौ । 
८भेयतम्‌' इत्युष्णिग्गमो परा प्रष्टुय्‌ । १२.नष्टासवः' इति 
भुरिग्गायत्री । १६हन्दरमे "हिम्‌" इति त्रिपदा प्रतिष्ठागायत्री । 
२१शोषधीनामहम्‌' इति कङ्कम्मती । २३य अभिजाः इति 
्रिष्ुय्‌ । २६अ्ारे अभूत्‌" इति त्यत्रसन। षरपद्‌। बृहती गभौ- 
ककुम्मती सुरिकत्रिष्टुबिति ॥ ३ ॥ 


१० । ५1 १८न्द्रम्योजः इति चतुर्विशतिः सिन्धुद्धीपः । 





मेटीति (बि १ र, 


^ श्रादशे पुस्तकों म पाट “न्द्रे मीति हे परन्तु मूलसष्टिता 
म “मेिम्‌' पाट जान हमने स्वयं पाट शुद्ध किया हे। 
† अथव संहिता मे यद सुक्क ५० मंत्रोका हे। अनुक्रमरी 
मे यां रधमत्रो का भिन्न सूक्त हे । रेष श्रावन्तर सङ्घो 
के मंत्रो को साथ मिलाकर ये ५० ऋचायो बाला सृक्क बनाया हे। 
हम श्रसुक्रमणी के श्रयुक्रूल भिभ्न २ सक्त देगे। 


# पु० ७ खं०४॥ [ श१०्द ] 


आप्यरुतचान्द्रमसमायुष्टुममाचा पञ्च त्रिपदाः, पुरोऽभिकरृेतयः 
ककम्मतीगभोः पेक्रयः । ह विश्वानि मा" इति चतुष्पदा जगती- 
गमो जगती । ७शत्रेभाग स्थ' इत्यष्टो ्यवसानाः पंचपदा 
विपरीतपादलदमा वृहत्यः । ११तत्र भित्रावरस्णयाः' १४८देव- 
स्य सवितुः" इति "द्र पथ्यापेक्वी | १५यो व पोपां भागः 
इति सप्त चत॒रवसाना दशपदा मेतरोक्रदेवत्यातैष्टुबगमां अति- 
धृतयः । तत्र १६ ्हिरण्यगभेः", २०धपृशिः' इतिः करती । 
२४.अरिप्रा आपः' इति त्रिपादिराडगायत्री ॥ 

१०।६। {१८२६)'विष्णोः क्रमासि' इत्येकादश उयवसानाः 
कोशिका विष्णुक्रमदेवत्या उत प्रतिमेत्रोक्रदेवत्याः पर्दा 
यथाच्रंशक्रयतिशक्षय्यो (३६) १*जितमस्माकम्‌' इति मात्वी 
पश्चपदातिशक्ररातिजागतगभांष्टिः ॥ ` 


`.“ १० । ७ । (३७) 1१ 'ुटयस्यात्रत्‌' इति पञ्च बरहम ्रति- 





: (भ, 


भद्ध स २५ मंत्र ग्रहश्‌ करना टीक नहीं क्याक इमका छन्द 
भिन्न कटाह तः यद पट्‌ चिन्तनीय षह । पङ्का द्िवचनरूप 
हमारा छ । मूल म पाकः पद 

† कृती" यह द्विवचन रूप भी हमा द । मूल पुस्तक मे ` 
पाटङृतिः दे । | . 

` + १०। ५ सूक्कक्मम यह मनचर्द्वा हें !सिन्न सूक ऋ 

म पथम । अथवेसहितामजो ?०। ५ सृक्क ५० ऋछूचाश्रा काहे 
उसके चुक्रमाशका क अनुसारः ४ सुक्क भिन्नः चनेह । सदहिता 
का मंत्रक्रममी साथ हसंने.बधनीभेदे दियाहे।. 


| १०६ | |} प० ७ खं० ५॥ 


मत्रोक्कदे वत्याः । प्रथमा विराटृपुरस्तादब्हती । (३८) २'दिशो 
ज्योतिष्मतीः' इति पुर उष्णिक्‌ । (३६] सप्त ऋषीन्‌", 
[४१] ५ ब्राह्मणान्‌" इति दरे आषीगायन्यौ । [४०] ४¶्रह्माभ्याः 
इति विराद्विषमागायत्री ॥ ४॥ 


१० । ८ | [४२ १५ बयम्‌ इति नवचं विहव्यः प्राजाप- 
त्या अनुष्टुभः । [४४] ३ राज्ञा वरुणस्य" इति चरिपाट्ायत्री 
गमोनुष्टुप्‌ । [५०] €्रपामस्मै' इति व्रिष्टुप्‌ ॥ 


१० | 18 (६) १रएतीयांः' इति पश्चत्रिशदवृहस्पतिः। 
मनाङ्ृफालमणिदवत्ययुत वानस्पत्यमानुष्टुमम्‌। आद्या, ४ईदिरण्य 
घर्‌" इति गायन्य । ३यत्‌ तवा शिक्तः" इत्याप्या | ५।तस्मे 
धृतम्‌" इति पटपदा जगती । हैष्यमवनातेबदस्पतिभेणिम्‌ 
इति प्रथमा सप्तपदा विरारशक्ररी । ऽ^तमिन्द्रः' इति चतस्न- 
स्व्यवसाना अषटपदा अष्टयः, अन्त्या नवपदा श्रतिः । १९१ ब्ृह- 
स्पतिवाताय' इति पथ्यापङ्किः । १२८तनमां मणिनाकृषिम्‌'! इति 
प्र्‌ च्यवसानाः पश्दाः शक्यः । २०अथवाणां अ्रवध्रत' इति 
पथ्यापाक्रः । २१ धाता' इति गायत्रा । २३ अगमत्‌ सह 
गाभिः' इति पश्च पथ्यापेक्रयः । "उत्तरं द्िषत' इति व्यवसाना 
परपद जगती । ३१.दतमिष्म' इति प॑चपदा -अयनुष्टुबगम 
जगतीति ॥ ५ ॥ | | 

यहां मी द पदं चिन्तनीय हे.।† पकाशत साहता ऋम 
, वन्धना म ददयाद्त। | 
{ क. ङ. उ्यनु पठा जाताहे, वी. मे "पदानु लिखादे , 

द्वि° ने भो ध्यवु्बगभो पाटप्लिखा हे । . 


| प० ७ ख० ७॥ [ ११० | 


१०।१० (७) १कस्मिभङ्ग' इति चतुश्वत्वारिंशदथ्वा जरो 
मतराङ्कस्कम्भोऽध्यातदे वरत्यतरेष्टुभम्‌ । प्रथमा पिरादजगती । 
२कस्मादङ्गाद्‌ दीप्यते, <भ्यत्परममवमम्‌ः इति भुरिजो । 
७“यस्मिन्स्तनध्वा' इति परोष्णिक्‌ । १०यत्र लोका इत्युपरि- 
ादब्रहती । ११त्र तपः" इति दे, १५०यत्रामृतश्च, २०ध्यस्मा- 
टचः, दृत्युपरिष्टात्‌ज्योतिजगत्यः । १२स्य ॒त्रयसिशद्‌ दवा 
अङ्गे सर्व" इति परोष्णिक्‌ । १४०यत्रऋछषयः', १६५यस्य चतस्रः, 
१८'यस्य शिरः” दे उपरिष्टादबृहत्यः । १७य पुरुषे" इति त्यव- 
साना षटृपदा जगती । २१असच्छाखाम्‌' इति बृहतीगमा- 
ष्टुप्‌ । २२यत्रादित्यश' इत्युपरिष्टाज्ञयोतिजगती । २२५य्य 
ब्रयस्विशदेवा निधिम्‌" इत्यष्टावनुष्टुभ* ति ॥ ६ ॥ 

३१नाम नाम्ना इति मध्येज्यातिभेगती । ३२'यस्य 
भूमिः, ३४यस्य वातः", ३६यः श्रमात्‌ इत्युपरि- 
शद्विराइबृहत्यः । ३३५यस्य शय्यः" इति !परा विराडनुष्टुप्‌ । 
३५.स्कम्भो दाधार इति चतुष्पदा जगती । ३७ कथ बात”, 
४०अप तस्य" इत्यनुष्टुमो । ३८'महक्षम्‌' इति व्रिष्टुण्‌ । 
३९१्यस्मे हस्ताभ्याम इत्युपरिषाज्ज्योतिजगती । ४१'यो वेत 
सम्‌ इत्याषौं त्रिपाद्रायत्री । ४२"तन्त्रभके' इति दे ष्रिष्टुमौ । 

४इमे मयृखाः" इत्येकावसाना पैचपदा निचरत्पदपंङ्किराच्ये- 
युष्टुप्‌ , द्विपदा वा पचपदा निच्रत्पदपक्गिरिति ॥ ७ ॥ 

“कर, ङ, इति नटी ॥ 

† क. ङ. ह्ि० पर ॥ 





| १११ ) ॥ प० ७ ख० € ॥| 
१०।११८८)१ यो भूतर्‌' इति चतुश्चत्वारिंशत्‌, कुत्सो- 
ऽध्यातमरेषत्यं तरेषु । च्योपरिएादिरादबरहती । र.स्कम्मे- 
नभे" इति बृहतीगमाोयुष्टुप्‌ । ५ दं सवितः, इति भुरिगनुष्टुप्‌ । 
६ आविः सन्निहितम्‌! इत्यनुष्ट१। ७एकं चक्रम्‌" इति पराव्रहती । 
१०५या पुरस्तात्‌" इत्ययुष्टुवगमो । ११ यदेजत्ति' इति जगती । 
९२अनन्तं विततम्‌" इति पुरोबृहती त्रिष्टुवगभाषीपिङ्गिः । १४२ 
भरन्तष्‌, १६ सत्येन" इति दे, अनुष्टुभः । १५ दूरे पूर्णेन! इति 
धरिः्रहती । २१अपादग्र', २३ सनातनम्‌", २५वालाद्‌कम्‌', 
२६'णात्पूेभ्‌' इत्यनुष्टुमः । २२.ाग्यः' इति पुर उष्णिक्‌ । 
२६३ कल्पाणि" इति द्रचग्णिग्गभोनुषटुप्‌ । २७९ सरी" इति 
सुरिग्वृहती । ३० एषा सन्नी" इति भुरिक्‌ । ३१अबिधं नाम 
दति चतस्रः, ३५७य/ विचयात्‌ सत्रम्‌ इति दवे, ४१८उत्तरेशेव' 
४३ पुण्डरीके नवहारय' इत्यशष्टुभः। ३६ यदन्तरा यावाप्रथिवीः 
इति वृहतीगमो । *४२.निवेशनः' इति विरादमायत्रीति ॥ ८ ॥ 
१०।१२(६) १'अषायताप्‌, इति सप्व्रंशतिरथवो्मत्रक्- 
शतोदनदेवत्यमानुष्टुमम्‌ । श्राचयात्रिष्टुप्‌ । १२ये देवाः" इति 
पथ्यापेङ्किः । २५।रोड ते स्ताम्‌, इति द्चण्णिग्गमोनुष्ुप्‌ । 
२६उलुखले धसे" इति पंचपदा वृहत्यनुष्डुबूष्णिग्गभो जगती । 


भ, प, ५ 


२७अरपो देवीः" इति पश्चपदाति जागताटुनुष्वगभांशक्ररी ॥ 


# १० | ८ । ४२ ऋ० १०। १३६ रमे सस्पयेदस आथा 
दे ऋऋ बिश्वावसुद्रयगन्धर् देः । 


॥ प० ७ खं० 8 ॥ | ११२ | 


१०।१३८१०)१.नमस्ते जायमानाय" इति चतुसिशत्कश्य- 
पो मंत्रोङ्गवशादेवत्यमानष्टुममाद्या कङ्कम्मती । ५'शतं कंसाः' 
इति पश्चपदातिजागतामुष्टुभं स्कंधोग्रीवीवृहनती । ६"यज्ञपदीः', 
<'ञ्रपस्तवं', १०।यदनूची" इति विराजः । २३सर्वेगभांत्‌' इति 
वृहती । २४ुधः एकः" इत्युपरिषटादवृहती । २६ वशामेव' 
इत्यास्तार पंङ्किः । २७ एवं विद्यात्‌" इति शङ्कुमती । 
२६८चतुधी रेतः" इति त्रिपदा विरादगायत्री । ३ १'वशाया दग्ध 
पीला इत्युष्णिग्गमां । ३र्'ोममना२' इति बिरा्पध्या 
बृहती ॥ & ॥ 


| ११३ ] ॥षप०७ खं ११॥ 


( अथेकादशे काण्डम्‌ ) 


११। १। १ग्रे जायस्व" इति सपतत्रिशदजशाद्‌!निकं, 
्ेष्टुभमा्यावुष्टुव्गमो धरिक्पंङ्गिः । २८कृरएुत धूमम्‌! इति 
वृहतीगमाविराग्‌ । ३अग्र जनिष्ठा' इति चतुष्यदा शाक्ररगमा- 
जगती । ४समिद्धो अभ्र इति अुरिक्‌ । \श्रेधा भागःः इतिं 
बृहतारगभा विराट्‌ । & अग्र सहस्वान्‌ इत्युष्णिक्‌ । ८'इय महा 
इति विराद्गायत्री । € "एतो ग्रावाणो इति शाक्ररातिजागत- 
गभा! जगती । १० गृहाण ्रावाणो' विराट्‌ पुरोऽतिजगती 
विराइजगता ।११ “इय त धातः ' इति जगती । १५-उजा भागः 
इति द्रे भुरिजो । १७शुद्धाः पूताः" इति विराद्जगती । 
१८ व्रह्मा शुद्धाः" इत्यतिजागतगभो परा तिजागतापिराडति- 
जगती । २०सहस्र पृष्ठः" इत्यतिजागतगमो; परा शाक्षरा चतु 
ष्पद्‌ा युरिग्जगतं। ॥ १० ॥ | 


२१३द्‌ह वदम्‌ . इति, २४ आदेतहस्ताम्‌ ईति ।तल्लाः 
२६.अगरो तुषान्‌" इति विराडजगत्योऽन्त्या थुरिक्‌ । २७'शुद्धाः 
पूताः 'इत्यतितजागतगभोः जगती । २१बनरघ्वर्यो'इति रिक 
+ डः. बी 'दनीक' । 
† ङ, गमामुजगती' । 
{ क. गु. पर) । 
 § वी. गभा मुरिगूज्ञगती। 


॥ १० ७ ख० १२॥ | ११४ | 


३४ धृषभासि"ईति चतुष्पातककुम्मत्युष्णिर्‌ । २६.स मा चिनुष्व' 
इति पुरोविराट्‌ व्याघ्रादिष्ववगतव्या । ३७यन देवाः" इति 
विराद्जगती ॥ 

११।२।.मबाशर्वोमडतम्‌' इत्येकत्रिशदथवा म॑त्ोक्गरदरद- 
वतं वरेष्टुभम्‌ । या यदेवत्येति पारिभाषिकमनुस्मर्थते सर्वत्र । 
आद्या परातिजागताविराडजगती । २ शुने करोष्रः इत्यनुष्टुब्‌- 
गभो पश्चपदा तथा जगती । ३रम्दाय ते" इति चतुष्पात्स्वरा- 
इष्णिक.। ७ “ुरस्तात्‌ ते" इति दे, ७“श्रस्रा नील शिखण्डेन 
इत्यनुष्टुभः । £ शङ्घभ्यस्तेः इत्याषौगायत्री । प्स नो भव 
इति महावृहती । € 'चतुममः' इत्याषौं । १०८तव चतसः" इति 
पुरः कृतिसिपदा विराडिति ॥ ११ ॥ 

११९रूः कोशः” इति पश्चपदा विरादजगतीगभ शकरी। 
१२.४नुधिंभरषि" इति युरिक्‌ । १३'यो ३ भिंयातः', १४.नमस्ते' 
इति दे अनुष्टुभः* । १४.भबारुद्रौ', १७'सदस्रात्तमतिपश्यम्‌' 
इति तिस्रो विरादगायत्यः। । २० भानो हिंसीः" इति थुरिगा- 
यत्री । २१मानो गोषु" इत्यनुष्टुप्‌ । २२.यद्य तवमा इति 
विषमपादलदमा त्रिपदा महाबृहती । २३योऽन्तरिके', २६. 
नो रुदर इति दे विरादगायन्यः; । ॥२९ा नो महान्तः, 





* ङ. 'भो' | 
{ ङ. च्यौ । 
{ क. ग. लदमा । ङ. एदि° लदम्या | 
६ ङ. ध्यो । 
| ११। २। २९ ऋ० १।११७। ७ मेदे श्षि कुत्सश्रगीस्सदै 


[ १११५ ] ॥ष१०७ख० १३॥ 


२४ तुभ्यमारण्याः' इति जगत्या । २५शिशमाराः' इति! पश्च- 
पदाति शक्ररी । २३०९सद्रस्यलबकारेभ्यः इति चतुष्पादुष्णिक्‌ । 
३१.नमस्ते घोषिणीभ्यः' इति अयवसाना बिपरीतपादलदमा 
पटपादिति ॥ १२॥ 


११।२। प० ९ 

१^तस्यंःदनस्यः इति त्रयः पयोयास्ततर पूरवमेकव्रिशद 
बारहैस्पत्यौदनदेवस्याः । १४छचा कुम्भी" इत्यासुरी गायत्र्यौ । 
रश्यावाप्रथिवी भ्रात्रे इति भ्रिपदा समविषमा गायत्री । 
२चचुसलं , ६कनरफलीकरणाः" १०अन्वराणि' इत्यासुरी- 
पक्रयः । ४दितिः शष", दश्रपुमस्म' साम्न्यनुष्टुभो । ५शअरश्वाः 
कणाः", १३'कऋतं हस्तावनेजनं, १५ ब्रह्मणा परिगृददीता 
२५०याबद्‌ दाता साम्न्युष्णिहः । ७“र्याम मयः, १६श्रोदनेनः 
इति चतसः प्राजापत्यायुष्टुभः । £ खलः पात्रं, १७।कतवः” 
इति दे आसुथनुष्टुभः । ११ इयमेव परथिवी' इति सुरिगाच्ये- 
यष्टुप्‌ । १२.सीताः पशवः” इति याजुषीजगती । १६ चृददा- 
यवनम्‌", २३स य श्रोदनस्य' इत्यासुरीवृहत्यो । २४नाल्प' 
इति त्रिपदा प्राजापत्या बृहती । २६श्रह्मवादिनः'इत्याच्युष्णिक्‌। 
२७त्वमोदनम्‌" इति सा्नीब्रहती, दितीया अरिर्‌ । ३०नव' 





+ ङ. गुम इतिक श्रागे दवे पाट अधिके । 


† ह° मे इति के श्रागे जगती पाठ दिया हे 


॥ १०७ सं० १४॥ [{ ११६ ] 
इति याजुवीव्रिष्टुप्‌ । ३१अोदन एव अल्पशः पङ्किरत 
यायुषीति ॥ १२ ॥ 


११।३। १०२. 


† १ ततश्रनम्‌' इति द्वासप्रतिमन्त्रोक्क देवत्याः । प्रथमा 
सर्वाग एव । ३८एनभन्यैः प्राणापानैः", ४१.अन्येनोरसा' इति 
च साभ्नी परिष्टुभः । ३२०्येष्टतः , नते वा अहं", ताभ्यामनं 
३५ गुखतस्त", ४२०उदरदारः', एकपदा, आसुरी गायन्यः । 
३२ बरहस्पतिना' ४३पघदरेए' इति देवीजगस्यौ । ३५तेननं, 
३६'तयेमे', ३७ तेरेने, २८ श्राणापानस्त्वा', ४४उरू ते", 
४६ बहुचारी" एकपदा आसुयेसुष्टुभः । ४६८एप वा ओदनः" 
इति साम्न्यनुष्टुप्‌ । २२एनमन्याभ्यां भरोत्राभ्याम्‌" इत्यादितः 





† इस दितीय पय्यौय म प्रकाशित मूल सदिताश्रा फो 
मन्त्र सख्या १८ दे । इनको बरृहत्‌० रे पटल ७।१४के शन्तम 'दरडकः 
कटा गया है । इन १८ द्रडको म ७२ श्रवलान दै । पञ्चपरालिका 
( द्वासप्रति परः ॥ १६॥ ) तथा बृहत्‌० दोनो इस विभाग म सटः 
मत ह । शङ्करपाणड़रङ्ग ने स्वकीय संस्करण के ठतीय भाग पृ” 
२५६ के श्रागे इन १८ दरडक्यै को ७२ शवसाना म तिभङ्क करके 
छापा है। 


{ आ्रादश पुस्तकौ मे चिष्डुभः पाट दै । 
§ मूल पुस्तकः मे (दकपदासुरीः दे । 


[ ११७ ] ॥ प० ७ स० १४॥ 
सप्तदशाच्यगुष्टुभः । ३७ततशनमन्यदन्तेः' इति साश्नीपंकिः। 
९२ बधिरो भविष्यसि", ३६.जिहवा त'४०बिदयत्‌ त्वा, ४७ सप- 
स्त्वा, ४८ व्राह्मणं हनिष्यसि' इत्यासुरी जगत्यः । *३४शन्धा ` 
विष्यति, ३७ दन्तास्त', ४१कृष्या न रात्स्यसी", ४३८अप्सु- 

, मरिष्यसि", ४१५सामो भविष्यसि, इत्यासुरी पंक्कयः। २४यूया- 
चन्द्रमसाभ्याम्‌' इत्यासुरी व्रिष्टुप्‌ । ३५ ब्रह्मणा मुखेन". ४६।अ- 
शिनोः पादाभ्याम्‌", ४८ऋतस्य हस्ताभ्यां इति याजुषी 
गायत्यः । २६अगर्जिहया', ३७ ऋतुभिदंन्तेः', ४१दिवा 
पृष्टेन इति देवी पक्रयः। ३८^सप्रषिभिः प्राणापने १,२६ अन्त- 
रिकेण व्यचसा" इति प्राजापत्या गायध्यः । २६ 'राजयच्मस्त्वा 
्मासुयुष्णिक्‌ । ४१ पृथिव्योरसा”, :७ सवितुः प्रपदाभ्यां" देवी- 
जगत्यौ । ४२त्येनोद्रण, ४१ त्वष्टुरषटवद्धयाम्‌", ४६.सत्ये- 
प्रतिष्ठायः इति देवीव्िष्टुभः । ४६अप्रतिष्ठानः” एकपदा थुरिक्‌ 
साभ्नी बृहतीति । यदेते पय्योयसर्कमंत्रा जपकमेणि प्रयुज्यते, 
तदाधिकारान्तानेतान्‌ विजानीयात्‌ । तदा तथा छन्दस्येता 
अष्टादश दण्डका भवन्ति । सोद क्रामत्‌" य एवं विद्वान्‌" इत्या- 
दिषु यथाक्षरे यथा तथाधिकारातं गायत्यादि कृति, धृति, 
पथ्यापङ्गयादि छन्दः प्रयुज्यादिति ॥ १४॥ 





‡ मूल पुस्तकों म “जगत्यावंधो' पाठ दै । उपयुंङ्क पाठ स्वथं 
दिया हे। 


॥ प० ७ खं०१६॥ [ ११८ । 
११।३। प ३। 
५०.एतदरे त्र्षस्य' इति सप्तको मंत्रोक्कदवर्यस्तत्रा्यासुयं- 
ुष्ुप । ५्रघरलोकः' इत्याच्युष्िक.। ५२ तस्मादा इति 
वरिषद्‌ युरिश्सास्नीषरिष्टुप्‌। ५३तेषां प्रज्ञानाय इत्यासुरीबरहती। 
५४ य एवं विदुषः" इति द्विपद! थरिकमास्नीवरहती । ५१५ 
च प्राणम्‌" इति साम्न्युष्णिक्‌ । ५६'न च मवज्यानिम्‌! इति 
प्राजापत्या बृहती ॥ 

११। ४ | श्श्राणाय नमः" इति पद्थंशकं भागवो वदभि- 
मेन्व्रोकृप्राणदेवत्यमानुष्टुभमाचा शकूमती । ठ नमस्त प्राण 
प्राणते इति प्रथ्यापैक्गिः । १४ अपानति' इति निचत्‌ । 
१५ भ्राणमाहः' इति यरिक्‌ । २०'यअन्तगभेः' इत्यनुष्टुवगमा- 
्रिष्टुप्‌। २१.एकं पादम्‌ इति मध्येज्योतिजगती । २२ष्टाचक्र्‌ 
इति ब्रिष्टुष्‌ २६श्राण मा मत्‌ इति बृहतीगर्भति ॥ १५॥ 

११।५। शब्रह्मचारीष्णन्‌' इति षटुर्विंशकं त्रद्या मंत्रो 
ब्रह्मचारी देवत्यम्‌ तरैष्टुभमाद्या पुयोऽति जागता चिरादगभां । 
२व्रह्मचारिणं पितरः' इति पञ्चपदा वबृहतीगभा विरारशक्ररी 
परा उरोन्रहती । £श्रक्मचार्येति समिधा" इति शाक्रगभां चतु- 
प्यदा जगती । ७्रह्मचारी जनयन्‌ इति विरादगमा । रश्या- 
चायंस्ततक्त' इति पुरोऽति जागता विराद्जगती । € 'मांभूमिम्‌ 
इति ब्हतीगमो । १०अरवीगन्यः परः' इति भुरि । ११बो- 





* ११ ।८। २२ ० १२०।८।७। 


[ ११६ | ॥ प ७ ख० १७॥ 


गन्य इतः' इति जगती । १२.तअभिक्रन्दन्‌' इति शाक्ररगभा" 
चतुष्पाद्विराडति जगती । १२८अगनो सर्य इति जगती । १५अमा 
शृतम्‌ इति पुरस्ताञ्ज्योतिः। १४ चार्थोमृत्युषेरुणः", १६.अ- 
चार्यो ब्रह्मचारी इति सप्रानुष्टुभः । २२ देवानामेतत्‌' इति 
पुरोबाहेतातिजागतगमभी । २५'चच्चः श्रोत्रम्‌" इत्येकावसानाच्यै- 
ष्णिक । २६।तानि कल्पत्‌' इति मध्येज्योतिरुष्णिग्गभो ॥ 
११।६। १ रमः ` इति त्रयाविंशक्रं शतातिशा- 
नद्रमसयुत मत्राक्रदेवत्यमानुष्टुमम्‌ । २३यन्मातली रथक्रीतम्‌' 


भ क 


इति बरृहतीगर्भति ॥ १६॥ 

११। ७ । १ उच्छिष्टे नाम रूपम इति सप्राविंशतिरथवो 
मत्रोक्रोच्छि्ोऽध्यात्म देवतमादुष्टुमप्‌ । ६ "न्द्रा पवमानम्‌' 
इति पुरोष्णिगवाहंत परा । २१.शकेराः सिकताः" इति स्वराट्‌ । 
२२.राद्धिः प्राभ्चिः' इति विराट्पथ्याबृहती ॥ 

११ । ८ । शयन्मन्युः' इति चतुक्तिशकारुपथिरध्यात्म- 
मन्युरदेवतमानुष्डुमम्‌ । ३३ श्रथमेन प्रमारण इति पथ्यापैङ्गेः ॥ 

११। ६1 १ बाहवः" इति षड्विंशकं कांकायना मंत्रो 
क्रावुदिदेवत्यमानुष्टुभमाद्या सप्रपदा बिरारशक्षरी भ्यवसाना । 
३८उतिष्ठतमारभथाम्‌' इति परोष्णिक्‌ । ४अबदिनाम' इति 
त्यवसानोष्णिगबहतीगमो परा त्रिष्टुप्‌ षट्पदाति जगती । 





+ डः. बो. म "गर्मापय' चतुष्यात्‌ दे। परश्च क.घ. ददिम 
परा नदीं । | 





॥ पृ० ७ स० १८॥ [ १२० | 

६श्रलिक्रवा जाप्कमदा, ११ागह्लीतं, १४प्रतिनानाः ` सम्‌' 
 पथ्यार्क्तयः । १५८न्वर्त:' इति सप्तपदा ज्यवसाना शकर । 
१६ खड्रेधिचङ्कमाम्‌' इति च्यवसाना पञ्चपदा विराडपरिश- 
ज्ज्योतिसिष्टुप्‌ । १७चतुद॑ष्राच्‌' इति त्रिपदा गायत्री । २२ये 
च धीराः" इति व्यवसाना सप्तपदा शकरी । २२अबरुदि श्च तरिपन्धिः 
इति पथ्यापैक्केः । २७.वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यान्‌ इति द्रे ऽयव- 
साने सप्तपदे शक्वर्यां । २8 तेषां सर््रेषापर † इति पथ्या- 
पंक्रिरिति ॥ १७ ॥ 


(न 


११। १० | १'उत्तिष्टत स नद्यध्व्रदाराः' इति सप्रवि- 
शतिः भ्ग्वंगिरा मंत्रोङ्कतरिषन्धिदवतयमातुष्टुममा्या धिरार्‌- 
पथ्याबृहती । २ इंशां यो वेद राज्यम्‌ इति च्यवसाना पट्पदा 
्िष्टुवगमौतिजगती । ३ अरयोयखाः षछचीगुखाः' इति विराडा- 
स्वारपक्तिः । ४ अन्तरि इति पिणर्‌ । र्ज्त्रापन्ताम्‌ इति 
विरादत्रिष्टुष्‌ । € ्यामिन्द्रेणः{ इति पुरोविराट्‌ पुरस्ताञ्ज्योति- 
सिष्टुप्‌ । १२'स्बान्नोकान्‌' इति पैचपदा पथ्यापंक्किः। १३.बदह्‌- 
स्यतिराङ्गिरसः षट्पदा जगती । १६'ायुरामित्राणाम्‌' त्यवसाना 
षट्पदा ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ त्रि्टुबगभा शक्वरी । १७ यदि प्रयुः' 





* बी. 'संधावाभितिः अधिक पाट दे। 
† बी. (सर्चषाम्‌' नटीं । 


† ध. इति नहीं । 
$ बी. चष्डुव्‌ नदीं । 


[ १२१ | ॥ प०७सखं० १८॥ 
पथ्यापंङ्केः । २१.मृढा अमित्राः त्रिपदा गायत्री । २२ 
कवची' विराग पुरस्तादन्रहती । २५सहस्र कुणपाः कंकुप्‌ । 
२६.ममोबिधम्‌' रस्तारपक्किरिति ॥ १८ ॥ 
इति श्री ब्रह्ममेदोकक मंत्राणां : हत्सवोलुक्रमणिकायां सप्तमः 
पटलः समाप्तः सम्पूरता।मेति । एर्व षड्विशदथेषङ्गान्यथवेवेद 
संहितायाम्‌ ॥ 


- ~~ ---५८66666तण्न््-- ~ 





* व्री. स्तारपाक्षिः । 
† मूल लेखो मं "मिति" हे । 


॥ प० ८ ख० २॥ [ १२२ | 
( परथ हादृशं काण्डम्‌ ) 


- --<=> ^> 2 = ---- 


१२ । १। श्रो ्थानुवाका उच्यते । १.सत्यं बृहत्‌ इति 
तरिषष्टिरथवां भौमे वरेष्टुभम्‌ । २अरसंबाधम्‌' इति चुरिर्‌ । 
४ '्यप्याथतस्ः इति तिष्ठः, १० यामधिनो इति उयवसानाः षर्‌ 
पदा जगत्यः । ७्यां रचन्ति' इति प्रस्तारपंङ्किः । ८'यारेवेधि' 
१ १.गिरयस्ते' इति त्यवसाने पदपदे विराडष्टी । & यस्यामापः! 
इति परानुष्टुय । १२९यत्‌ ते मध्यम्‌” इति ह, १५८त्वजाताः' 
इति शकयः । पूर्व द्रे त्यवसाने, तिस्रोऽपि पश्चपदाः । १४'यो 
नो देत्‌" इति महाबृहरत । १६।^ता नः प्रजाः" इति साभ्नी- 
त्रिष्टुप्‌ । १८.महत्‌ सधस्थम्‌" इति त्यवसाना पटपदा त्िष्टुव- 
ुष्टवगभातिशक्ररी । १६ अश्रि भूम्याम्‌" इति दवे पुरोबृत्य, 
द्वितीया विराडेति ॥ १ ॥ 

२१अभश्निवासाः' इति साभ्नीत्रिष्टुप्‌ आगुक्का । १६८ता नः' 
इति चोभे एकावसान । २२ भूम्यां देषेभ्यः' इति भ्यवसाना 
पर्पदा । २२१्यस्ते गन्धः पृथिषिं' इति +पञ्चपदोमे विराडति 





* घ० श्रा नहों । गु° ्रोगरेशायनमः अआधक्र दे । 

प † सब मूल आदश पुस्तका म पाठ 'महावृहत्यता नः प्रजा 

दति हे। महाद्हती पता नः' पार सहिता मे कटौ नदीं (तानः 
पाटहमने देया हे) 

{क. घ. गु. पंचपेदे उभेः । ङ. वी. ठीकः हे जो ऊपर दिया 


०५ 


[ १२३ ] | प० ८ खर ३॥ 
जगत्या । २४यस्त गन्धः पुष्करम्‌" इति पश्चपदानुष्टुवगभा 
जगती । २५ यस्ते गन्धः पृरपेु इति सप्षपदोष्णिगुष्टुवगमभा- 
शक्ररी । २६ शिला भूमिः" इति तिखाऽनुष्टुमः । ३० 'शुद्रा 
न अपः" इति विरादगायत्री । ३२ मा नः पथात्‌ इति पुरस्ता- 
ञ्ज्योतिः । ३३ यावत त, ३५।यत्‌ ते भूम", ३६ स्या पूव 
भृतकृतः' इति तिष्चाऽनुष्डुभः। ३४ यच्छयानः' इति ध्यवसाना 
पट्पदा त्रिष्टुवचृहतीगभांति जगती । ३६ श्ीप्मस्ते इति विषः 
रीतपादलच्मा पेक्किः । ३७'्यापसपम्‌ इति पश्चपदा :यवसाना 
शक्ररी । ३८ यस्यां सद्‌ः* इति अ्यवसाना षटूषदा जगती । 
४१यस्यां गायन्ति इति ˆ सप्रपदा ककुम्मती शक्रगी । ४२यस्या- 
मननम्‌" इति स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ २॥ 

४३ "यस्थाः पुरः' इति षिराडास्तारपंङ्किः । ४० निधि 
बिभ्रती" इति दे, ४६य त आरण्याः ' इति जगत्यः । ४६'यस्ते 
सपः" इति षटूपदानुष्टुवगभो परा शक्ररी । ४७ ये ते पन्था- 
नः' इति परपद) ष्णिगनुष्टुवगभो पराति शक्षरी । ४८.मल्पं 
विभ्रती! इति परोऽनुष्टय्‌ । ५०. ये गन्धत्रोः इत्यनुष्टुप्‌ । 
५१.यां द्विपादः इति च्यवसाना प्ररषदानुष्टुवशमो ककुम्मती 
शक्ररी । ५२.यम्यां कृष्णम्‌" इति पश्चपदानुष्टुबगमां पराति- 
जगती । ५२० मे" इति दे, ४६ रामाः", ५६ शन्तिवा, 

“^ २२।६।४७६कोक. ॐ. वी. मै स्पदा नौ घ० दवण 
प्रटृपदा लिखा दै । 
† घर० विभ्रान्ति । 


॥ प०८ सखं०५॥ | १२४ | 


६२ मातः' इत्यनुष्टुमः पू पुराबाहता । ५७ शश्च हव 
इति जगती । ५८१यद्‌ वदामि" इति पुरस्तादज्रहत। । ६१ 
मस्य ` इति पुरोबादेता । &२'उपस्थास्त' इति परा विरा ॥३॥ 


१२। २। १.नडमारोह इति पञ्चपश्वाशत्‌ भगुरात्रयगत 
मरो देवस्यं तरेप्ःमम्‌ । र्रषशस दुःशैसाम्याम्‌, ४"यत्‌ 
त्वाक्रद्राः ' इत्यनुष्टुमा । २निरितः' इत्यास्तारपंङ्किः । ६“पुन- 
स्त्वादित्याः' इति भुरिगार्पौ पंक्किः । ७या यश्चिः क्रव्यात्‌ 
इति जगती । ८ करव्यादमा्ग्रहिणोमि' इति भुरिक्‌ &शअमि- 
मिषतः इत्यनुष्युदगभां विपरीतपादलच्मा पंक्गः ॥ ४॥ 


१२दबा अभिः" इति नवानुष्टुमः । तत्र॒ १६ अन्यभ्य- 


स्त्वा" इति कङकम्मती परा ब्रहती । १८.समिद्रा अग्न आदृतः 
[ष [न =. =) 4 1, ॐ, षुं ह न # 
इत निचत्‌ । २९१ पर मत्या इति त्रयादश॒ मान्व्यः। ३४ 
न ५ ( अ १ भ 
पादत्य' इति, तिघ्ः, ३२८ मुहुयोष्यः' इति चतस्राञ्नुष्टुमः । 
८ [२ धि [4 [+ इ [ष्‌ १ 
२७ अयज्ञिया हतवचो" इति पुरस्ताद्रहती । ४०यद्‌ रिप्रम्‌ 
1 
` १२।१।५७ का छन्द ° ने जगनी कं स्थान पर "पुराति 
जागताजमतो' लिखा हे परश्च हमारे पास जिन्न भी श्रादशे 
पुरुतक द उन सव म जगती दै यतः ह्ि० का पाठ त्चिन्तनोय दे । 
† १२।२। २९, २२ २२, २४, २५, २०, तथा २९ मंत्र ऋग्वद 
९०।१८। १, ३, ४, ६, ५, २, तथा ७ म क्रमसर मिलते ऋण०्चण 
म इनका ऋषि सस्कुडुको यामायन दै। १२।२] २६ ऋण ९०। 
५३।८मे त्राता है 





[ १२५ | ॥प०८्से०ज६॥ 
इति पुरस्तात्ककुस्मत्य दुटु । ४२ अग्न अक्रव्यात्‌' इति चिष- 
दकवसाना शरिगाचगायत्री । ४३८३ क्रव्यात्‌" इत्ययुष्टुप्‌ । 
४४.अरन्तधिः 'इत्धकावसाना द्विपदार्यीवृहती । ४५.जीवानामायुः' 
इति जगती । ४६ 'स्रानप्र इत्येकावस्राना दहिपदा साश्नी- 
रष्टय । ४७'इमभिन्द्रम्‌' इति प॑चेषदा वाहत त्रराजगमी 
जगती । ४८अ्नदवाहम्‌ इति द्वे युरिज। । ५० ददेम्यः 
इत्युपरिष्ठद्विराइबरहती । ५१य भद्रा, ५४ दइदीकाम्‌' इतय- 
नुष्टुमो । ५२ प्रेव इति पुरस्ताद्विराइ्हदी । ५५्रन्यश्चमकेम्‌ 
इति वृहतीगमेति ॥ ५ ॥ 


१२।३। 'ुमान्‌ पुसः इति पटिमा मंत्रो्गस्वर्मौ- 
दनाभिदेवत्यंप्रष्ुभम्‌ । आचा भुरि । १२'पितेव पुत्रान्‌ इति 
जगती । १३५दत्‌ कृष्ण' इति, थ १७ स्वगलोकम्‌ इति 
स्यराडा्वीं पंक । २९थग्रपाणि' इतिदे, "दक्षिणां दिशम्‌ 
२४यभ्निः पचन्‌' इति अगस्यः । २४धष्ां शरत्सु इति 
विरागा । ३६ 'यदाजाया ` इत्यनुष्टुवगभ । ४२ निधेनि- 
धिषा इति द्र युरिजा । ४४श्रादित्येम्थो अङ्धिरेभ्यः' इति 
परावृहती । ४७ अहं पचामि इति थुरि्‌। ५५ प्राच्ये वादेशः ' 
इति ष्र्‌ व्यवमानाः म॒पतपदाः शङ्कगत्थोऽतिजागतशाक्षराति- 


* मूल पुस्तक मे पाठ इत्याथा दे कुं स्प पाठ नहीं । 


† सव मूल पुस्तकौ मे पङ्कः" एकयचन का पाट! 


॥ प० = ख० ८ ॥ | १२६ | 

शाक्रर *धाव्यगमो अतिधरेतयः ! प्रथमा ५७्रतीच्य न्वा 
५८उदल्यै । ता, ६० 'दध्वाय खा इति कृतिः } ४६ ध्रवाथ तवा 
क्तिः" इमि ॥ £ ॥ 

१२] ४। १ददामि" इति त्रिपश्चाशत्‌ । करयपोम॑त्राक्र- 
वशा देवत्यमानुष्टुभम्‌ । ७ यदस्याः कस्म चित्‌" इति युरिक्‌। 
२० देवा वशामयाचन्‌ पुखम्‌' इति विराट्‌ । ३२ स्वधाकारण 
पित्र्यः इत्युष्णिग्बूहतीगमा । ४२तां दवाः' इति बृहती- 
गभति । एवे सर्वतरन्यूनाधिकत्वे समूद यथातथमिति चल्वारा- 
ऽनुवाका इति ॥ ७ ॥ 

१२।५। प० १। 

१ “शरमेणतपसा' इति सप्त॒ पय्यायाः -प्रारृक्रपित्रह्मगवी- 
देवतस्तत्राचाः; षरूरथमोमे प्राजापत्यानुष्टुय्‌। ६ अपक्रामति 
इति २ मत्यनाव्रता' इति भुरिक्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ । ३स्वधया- 
परिहिता' इति चतुष्पातस्वरादश्िक्‌ । ४ श्रह्म पदवायम्‌" इत्या- 
मुयंवुष्टुप । ५.तामाददानस्य' इति साम्नी पङ्कः ॥ 

१२।१५। १० २। 

ऽश्रोजश्च' इति पंचाच। दवे अन्यनुष्टुभा । पूवा भुरिक्‌ । 

ङ. मे इस पाठको चक्कु सर उड़ाया इश्माप्। 

† ङ. मं उदीच्ये के आगे स्वा" पद्‌ नहीं | 

¡¦ ङ. मे श्रागुङ्कर्षिः' पाट नहीं ] 

$ क. ध. अद्यः | 


म 


| सव मूल लेखो मे श्राचादधे' पाट द। 


[ १२७ |] ॥ पय खं०१०॥ 


१० पयश्च इत्युष्णिष्‌ । एताथत्रः पुनः पुनः* पदान्तरेण, 
पदाम्यासादकपदाः । ११।तानि स्वांणि' इत्याची निचत्‌ 
पक्तिरिति ॥ ८ ॥ 
१२।५।प्‌०३। 

१२सेषराभीमा' इति षोडश । प्रथमा पिराइविषमागायत्री। 
१२.सवारषस्यां पोराशि" इत्यासुयेनुष्टुप्‌ । १४.सवाण्यस्यां 
राणि , २६धविपा निपतन्ति" इति दरे साम्न्युष्णिदो । 
१५ ब्रह्मज्यम्‌' इति गायत्री १६ मेनिः शतवधा' ढे, १६९- 
तिः शफान्‌' इति द प्राजापत्यानुष्टुभः । १ ८घज्रो धावन्ति 
इति यायु जगती । २१ भृरयुिङए परती साम्न्यतुष्टुप्‌ । 
२२.रबज्यानि' साभ्नी बृहती । २३ मेनिदृ्यमाना' याजुषी 
प्रिष्टुप्‌ । २४ मदिर्पतिष्टन्ति' इत्यासुरी गायत्री । २५ारब्या 
३ ख" साम्न्यनुष्टुप्‌ । २७अ्रनुगच्छन्ती प्राणान्‌" ्राच्यु- 
श्िगिति ॥ ६ ॥ 
१२।१५। प्०४। 

२८ वैरं कृत्यमाना, इत्येकादश । श्र्रासुरी गायत्री । 
२६ देबहेतिः', ३७श्रवपिरश्यमाना' ्रासुयेवुष्टुभो । ३० प- 
प्ाधिधीयमाना साम्न्यनुष्टुप्‌ । २१ विषं प्रयस्यन्ती' याजुषी 


ॐ 49 भ, 


्रि्टुप्‌ । २३२अघं पच्यमाना, साक्ीगायप्री । ३२.मूलबदैणी' 





* मूल का पाठ क. घर. क श्रनुकरूल पिया हे ¦ ड. पदान्तरेण 
पादाभ्यासात्‌। बी. पादान्त पादाभ्यासात्‌। ह्वि° पादान्तरेण 
पद्राभ्यासरात्‌ । 


॥ प० स ११॥ [ १२८ ] 


इति साम्नी बृहत्या । ३४अभूतिरुपदियमासा' भुरिक्‌ साम्न्य- 
एष्डुय्‌ । ३६ शधः कद्धः' इति सान्नयुष्णिप्र । ` रेद््ररिता 


"ॐ ५ म 


लोकात्‌' प्रतिष्ठा गायत्री ॥ 
१२।१५।प०५। 

& तस्या आहननः्‌ इव्यष्टा्या साश्चीपंक्किः । ४०य्रस्व- 
गता याजु्यनुष्डय्‌ । ४१ अभ्रः क्रव्याद्भूत्वा", ४६य ण 
विदुषः" सुरिमूसास्न्यनुष्टुभौ । ४२परवास्याङ्गा पर्वा" भ्रासुरी- 
बृहती । ४३.अनस्यस्य' साभ्नी वृहती । ४४'विवाहां ज्ञातीन्‌ 
सान्‌" पिपीलिकमध्यायुष्ुय्‌। ४५्रवास्तुमेनमस्वगम्‌' आर्ची 
बृहतीति ॥ १० ॥ 
१२।१५।प०8। 

४७य्किप्रं वे तस्य" इति पश्चदशायःस्न्धोग्रीवीः । 
९१ त्वया प्रमृश" पराजापत्यटुषटुप्‌ । ४रतस्यादहनम्‌ च्ा- 
नयगुष्ुप्‌ । ५०.पिग्रं बै तस्य प्रच्छन्ति" साम्नी बृहती । ५४५. 
पन्ती समोषन्ती' इति दवे प्राजापत्योष्णिहौ । ५६शा दत्न 
जिनता आसुरीगायत्री । ६०्रध्नये ग्र शिरः” इति गायत्री 
१२। ५। प ७। 

९२ दृश प्र वश्' इति दादशकम्‌ । आयास्ति ¦, ६६ब- 

* सव आरादृशे पुस्तक म पाठ सिता है! 


† सव मूल पुस्तको म "अयुष्डभं' पाठ है | 
{ ची. आर्ची । 


| १२६ | || प० ८ ख० ११॥ 


रण शतपथणि", ६८ लेमान्यस्य' इति तिः प्राजापत्यायुष्टुभः! 
६५एबा त्वे दविः गायत्री । ६७्र स्कन्धान्‌ इति प्राजापत्या 
गायत्री । ७१ सवास्याङ्गा पवाणि' आसुरी प॑क्किः । ७२.अग्न- 
रने क्रव्यात्‌" इति प्राजापत्याव्रिष्टुपए्‌ । ७३८ एनम्‌" श्रासुयु- 
ष्णिगति ॥ ११॥ 


[ 11 पणर परर क ~ 1 र 


॥ प० ८से०१२३॥ [ १३०] 


( अथ त्रयोदशे काण्डम्‌ ) 


---८<- > („ = ") _--- †------- 


१२.। १ । १देहि वाजिनः इति काण्डं ब्रह्माध्यात्म 
रोहितादिः्य दवस्यंत्ेष्टुभम्‌ । ३५युयमुग्रा' इति तिसः, & यास्त 
रहः", १२.सहस्रभृङ्कः', १५.अआ तवा रुरोह' इति जगत्यः । 
८५वि रोहितो भुरिक्‌ । ३'यूयमग्रा' इति मारूती । १५अआ त्वा 
रुरोह इत्यति जागतगभौ परा, १७ाचस्पतेप्थिवी' इति ककु- 
म्मती जगत्यौ । १३.रोहितो यज्ञस्य' इत्यति शाक्ररगभोति 
जगती । १४ रोहितो यज्ञम्‌" इति त्रिपदा पुरः पर'शाक्षरा 
विपरीतपाद!लच्मा पक्कैः । १८्वाचस्पत ऋतवः" इति पर 
शाक्रं परा; परातिजागतोभे पश्चपदे ककुम्मत्यावतिजगल्या, 
पूव युरिगिति !॥ १२॥ 

२१ ता इत्यार्षी निचद्‌गायत्री । २२९ुत्रता' इति 
द्र श्रकृते । २६ रोहित दिवमारुहत्‌' इति चिरान्‌ परोष्णिक्‌. 
परा प्रकृतिः; । २८ समिद्धो अग्निः" इति चतस्र आप्र्यस्तत्राद्या- 
स्तिस्नोऽयुष्टुमः । पूवो रिक्‌ । तुरीया वरदेवत्या पञ्चपदा 
कङकम्मती शाक्ररगभा जगतीपरानुष्टुय्‌ । ३४'य देवा राटूभृतः' 
इ्युपरिष्टदब्रहती । २६ उत्‌ ता यज्ञाः निचरन्महाचरहती । 





* घ. परा। 

† ङ. ।ड. लच्म्या । 

† घ. क. पर । 

६ मूल लेखो मे “प्रकृता हे । 


[ १३१ |] ॥प० ८ स° १४॥ 
३७रोहिते व्यावाप्रथिवी' परशाक्ररा बिराडति जगती । 
३६गरत्र सिह ` इति र अनुष्टभावेकपदी षिराड्‌ जगती । 
४२५५आरोहन्‌ याम्‌" इति विराणमहाबृहती । ४४ वद तत्‌ त 
इति परोष्णिक्‌ । ४१५ घर्यो चाम्‌' इति षट्‌. ५१ यं वातः' इति 
पडनुष्टुमः । ५२ वेदिं भूमिम्‌, ५५'स यज्ञः" इति पथ्यारपङ्ग | 
दितीया ककुम्मती व्रहतीगमो । ४७यो मा' इति कडम्मती । 
1५६ प्रगाम' इति द्वे गायप्याविति ॥ १२॥ 


१३ ।२। १८दस्य केतवः अनुष्टुप्‌ । २"द शा प्रज्ञानाम्‌ 
इति द्र, = सश्च सूयः" इति जगत्यः । १०दन्‌ रर्मान्‌ इत्या 
स्तार पंङ्किः । ‡११ पूर्वापरम्‌ इति वृहतीगमो । १२'दिवि 
त्वात्‌' इति चतघोऽदुष्डुभः । \१६'उद्‌ त्य जातवेदसम्‌ इति 
नवाष्योगायध्यः । २५.रोहितो दिवम्‌" इति कङ्म्मत्यास्तार 
पङ्िः । ॥२६यो विश्च चषणिः' इति पुरा दयति जागता 

क 


५ १३।१।४२, ऋ० २ । १६४।२७म हे ऋषि दी्धमा दे 

† १२।१।५६, ६० ऋण १०।५७। १, यम हे । वन्धुः 
सुबन्धुः, श्रतवन्धुः, शरोर विध्रवन्धु गोपायन के पुत्र ऋषि ट । 

; १३ ।२। १९ ऋ० २०! ८५) श्ट मे टै ऋषि सूयी 
सवि्री हे । 


९३ । २।१६स २४ पर्यन्त ऋर० १।५०। १-६ मे हे ऋषि 


विश्वकम्पा मे(वन द। 


॥ प० ८ स० १५॥ [ १३२] 


युरिग्जगती । *२७।एकपाद्‌ द्विप" इति विगद््गती । 
। २६ वररमा अमि' इति बाहतगभावुष्टुप्‌ । ३०२] समे दिवि" 
इति पञ्चपदौष्णिगयृहतीगभोति जगती । ३४'चित्रं दवान केतुः' 
इत्यापपेङ्किः ¦ । २७दिवस्पृषट इति पंचपदा विरादग्मा जगती | 
,३६ रोहितः कालः' इति द, ४१. दिशः इत्यनुष्ट्भः | 
४२अभ्यन्यदति' इति जगती । पृथिवी प्रः इति चतुष्पद! 
परः शक्रा । ४५'पपेम्य' ह्यति जागतगर्भा, पूर्वा युरिगभे- 


® ५ 


जगत्यापरेति। ॥ १४ ॥ 


१२।२३। १य इमे चावारथिवीः इति चतुरवसाना 
पद्‌ कृतिः । २ यस्माद्‌ वाताः" इति तिस्रस्मयवसानाः परपद; 
पूव > अष्टा तत्र पूवा सरक्‌, ततीयातिशाक्ररगमां प्रतिः । 
५यस्मिन्‌ विराट्‌" इति तिस्श्वतुरसानाः सप्तपदा: । पूवं द 

---------_-~-~~-~____ __ 


१२।२। २७ ऋ०१०। ११७ । स्मह क्रापर पिन्‌ 

देवता--ध्नान्न दान प्रशंसा हे । 

। २।२।२६ ऋ०८।१०१ | १९ म हे ऋपि जमदि 
भागेव हे । 

-{२।२। ३५ ऋ० ? | १२५ | ? त ट प कृत्स 
द्ाङ्गिरस हे । 

# १२।२। २८ अथव १०।८। १८ तथा १६।२। ९४ 
श्राया हुमा है| 


॥ १६।२।४६ ऋ० ५।१। १ दहे ऋषि वुध्रगावेष्टेसचा 
तरेयादे। 


[ १३३ ] ॥ प ८ खं १६॥ 


शाक्रराति शक्रगर्मे प्रकृतौ ततीयानुष्टुवगमांतिधृतिः । 
८ हारातः" इति त्र्यवसाना परपदात्यषटिः । *६ “कृष्णं निया- 
नम्‌' इत्येकादश चतुरासाना ्ा्याधतश्चः. 1१५।अयं स दवः, 
१७ यनादित्यान्‌" इति स्नपा भुरिगति ध्रेतयः । १५अय 
म दवः" इति निचत्‌ । १७ यनादित्यान्‌' इति कृतिः । १३ स 
वरुणः", १४ सदस्राद्यं , १६ शुक्रं वहन्ति", १८ सप युञ्जन्ति, 
१६ अष्टधा युक्रः ` इत्यष्पदाः । पूर्वे द्वे विकृती परास्तिख आा- 
कृतयोऽन्त्या रिक्‌ । २० सम्यञ्च तन्तु". २२. य ओर्णोत्‌' 
इति च्यवान परपदे अत्यष्टौ । २१निग्रचः' निष्ठः, २३।त- 
मप्र क्रतुभिः" इति तिस्रश्चतुरवसाना अएटपदाः । २४ आत्मदा 
इति सप्तपदा, प्रथमा कतिः । २२८्वमगन', २५एकपाद्‌ दि पदः” 
इति विकृतिः । २४य आत्मदा" इति कृतिः ॥ १५॥ 
१२।४। प० १। 

१.स एति' इति पट्पय्याया मंत्रोक्रदेवत्यास्तत्रा्यस्योदश । 
प्रथमा एकादश प्राजापत्यानुष्टुमः । १२तमिदं निगतम्‌ इति 
पिराइगायत्री । १३९ श्रम्मिन्‌" इत्यासुयुष्णिक्‌ ॥ 
१३।४। प० २। 

१४'कौतिंश्च इत्यष्टा । पूवा सुरिक्‌ साम्नी च्रिष्टुष्‌ | 
१५५ एतं देवम्‌' आसुशेषेङ्किः । १६ न हितीयः, १६ स 





५ १३।३। ६ ऋ० १ १६५। ४७ मेहे ऋषि दौधतमा दे 
तथा अथर्व ६।२२। शश्रोर ६। १० । स्स्मे मी यद म॑न्रदे। 
† १३। ३ । ९४ अथव १३।२। ३८ म आका हे । 


| प० ८खं० १६॥ [ १३४ ] 


सवस्म' प्राजापत्यानुष्टुभा । १७न पञ्चमः", १८ नामः" 
्रासुरोगायत्या ॥ 


१२।४। प०३। 

१ ब्रह्म च' इति सप्त, तत्र दे भुरिक्‌ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ | 
२२भूतश्च' आर्चीगायत्री । २५ एव मृत्युः" एकपदासुगे 
गायत्री । २६ स रुद्रः" इत्या्पी गायत्री । २७ तस्यम' द्र 
प्राजाप्यानुष्टुमो ॥ 

१२। ४। प० ४। 

रस वा अहः' सप्तदश तत्र प्रथमासुरी गायत्री । ३० 
व राध्याः' प्राजापत्यानुष्टुप्‌। । ३१स वा अन्तरिक्षात्‌ विराड- 
गायत्री । ३२.स वे वायोः" प्राजापत्यानुष्टुप्‌। ३२ सवदिवः' 
हत्यासुरी गायत्री । ३४. वे दिभ्भ्यः' साम्न्युष्णिक्‌ । ३४म 
वं भूमेः", ३६अग्न' प्राजापत्यानुष्टुम । २७ का यद्भ्यः, 
३८ ऋग्म्यः' साम्न्युष्णिगनुष्टुभो । ३६म वं यज्ञात्‌", ४०म 
यज्ञस्तस्य इत्यासुरी गायभ्यो । ४१स्तनयति' साग्नीवरृहती । 
४२ पापाय वा प्राजापत्यानुष्टुपः । ४२५यद्ा कृणपि' यार्पा- 
गायत्री । ४४ता वास्ते' साभ्न्युष्टुप्‌ । ४५ उपो त इत्यासुरी 
गायत्रीति ॥ १६ ॥ 


ॐ १३ । ४ । प० २। २ न्ने यहां खर्चा अनुष्टुभ दन्द 
(कृ र नष | ष्य #५ र [$ 
लिखादहेजो कि क्किसती मूलम्रन्थ मे नहीं । 

†, मूल पुरुतक्रौ म भं' पाट हे। 
. १ 


{ मूल पुस्तकों मे पाठ अचुष्टुभं द । 


ह 


| १३५ ] ॥ प्स सं° १७।॥ 
१३। ४ । प०५। 

४६ .भुयानिन्द्रः" इति ष्‌ प्रथमासुरीगायत्री । ४७ भूया- 
नरात्याः' यवमध्या गायत्री । ४८ नमस्ते च्रस्तु" साम्न्युष्णिक्‌ । 
४६्रना्यन' निचरत्साभ्नीबृहती । ५०अ्रम्मो अमः" प्राजा- 
पत्यानुष्टुप्‌ ` । ५१.अम्भो अरुणम्‌" विराइगायत्री ॥ 
१२३।४। प० ६ । 

५२: पृथुः" इति पंच । आचा, ५२्रथो वरः' प्राजा- 
पत्यानुष्टुभौ । ५४भबद्रसुः' इति द्विपदा गायत्रीति ॥१७॥ 

इति श्री ब्रहमवेदोक्मेत्रा णं बरहत्सवोनुक्रमणिकायां अष्टमः! 
पटलः समाप्तः ॥ 


"गीष रिद. १.५.१.१.१..- गि पं 





| प० & ख० १॥। [ २३६ | 


( अथ चतुर्दशं कास्डम्‌ ) 


-------- = ८ डः - ~ - 


१४ । १ । *१८सत्येन' इति सकानचल्वारेश । च्छत्‌ । 
दयानुवाकं काण्डं सावित्री सरूयान्मदवतमानुष्टुभम्‌ । प्रथमाभिः 
पञ्चभिः सोममस्तात्‌. पराभिः स्वविवाहं शततस्या द्बोखया- 
विशति । कया सोमार्क, परया चन्द्रमसे, परा तृणां मिवाहम- 
त्राशिपः *पराशिपः । २५परा दहि, २७श्रश्ीला तन्‌" इति 
दरे बधूवासः संस्पशमोचन्या ॥ 





५ इख कारडमे द नुचाक्र हं । प्रथमानुवाच् कीऋचाय 
६४ शरीर दूसरे क ७५ दं । दनो च्नुवाका की ऋचा मिलाकर 
ही यहां मूल मे “एकोनचत्वारिशच्छृतम्‌' दे । १३६ ऋचायें 
चन्त हे । पञ्चपराललकामे मी ण्स दी लग्ना द “रायः साय- 
अतुषः पञ्च सप्रतिरत्तरः' ( पं० प० ४। १७ ) प्रथय सृय्य दवता 
चाला ८८ चाग्रं का श्रोर दूसरा ७५ ऋचा वाला सूक्त दे। 
इस पुस्तक म दोनों अयचवाको की समग्रच्छक्‌ सख्या प्रथमद्‌ दन 
काक्रम दसी स्थलमेदेखादे ग्न्य क्िनीमीकराण्डमण्सी बान 
पहले नहीं लिखी गयी । ९ ।९। सूक्त के वहुन स मंज ० 
१० । ८५ सृक्क मेदे पि सूर्य्या साविक्ी रे। 

† ङ. के विना अन्य सव मूल पुस्तकोमं टच पढ़ा जाना 
हे । ह्विण्न पाठ ङ. का दिया । 

‡ समग्र मूल लेखो मे पाठ "तस्थाः ह परन्त हि० नै परार 
"तम्याः लिखा हे । 

६ ङ. ओर हि म पराशिपः पाठ नदं । 


[ १३७ | ॥ १५ 6 ख २॥ 
१८४ । १। 

२। १० वध्वः इति यच्मनाशनीः । परा 
दम्पत्याः परिपथनाशनी । ? ? यट श्चिना' इति विरारप्रम्तर- 
पाङक्रः | ५१५ बृहस्पातः प्रथमः, २६ .तृषटमतत्‌ इति परस्ताद- 
ब्रहत्या । ?५.यदयातम्‌' इत्याम्तारपेङ्किः । १६ त्वा मृशा- 
मि', २०भगस्न्वतः . २३९रापरम्‌'. २४.नवा नवः". ३१ युतर 
भगम्‌! इति तिमः. ३७य/ अनिष्मः", ४० ते हिरण्यम्‌", 
४५या॒ अङन्तन्‌. ७७ म्यानेघ्रवम' ४६८दवम्त' इति द, 
५२ त्वष्टा वास दं तद्रपम्‌' इति दर. २ । ४६ यावतीः 
कृत्याः, २।६१ यज्ञामयः, २। ५७०संत्वा नद्यामि' २। 
७४ "यदं पूवा! इति ढे त्रिष्टुभ इति । २३्पूब्रापरं', २१य्युध 
भगम्‌" ४५० श्रक्रन्तन २। २४.अअरारोह चमे इति दे, २। 
३२ दवा श्रग्र २। ३४श्प्परसः सधमादम्‌, २। ३६्गया 
वयय! २।३८ तां पषम्‌', ६? भगम्ततक्त इति परानुष्टुभः। 
परापित्येधिषीमहि इति व्याघ्रादिष्ववगन्तव्यः । प्रियं जीर 
रुदन्ति विनयन्तीन्द्राम्री यावाप्रथिवी ब्रह्मा परमा वामगननिति 
दर सकाशयाम्ा ॥ 


१४।२। 

२१ अआरह तल्पम्‌" । ३६. राह(रुम्‌' इति, ३५ 
पितराव्रत्विये इति जगत्यः । तात इन्द्राग्नी बह्मा परमा 
२१ रोहोर", ३७ पितसै' मुरिक विष्डुभः ।१।३४्रन्‌- 


| पृ ६ ग्र ३॥ [ १३८ | 


सराः", ३४नध वसानः", इति प्रम्ता पंक, । ३४.नमा गन्धव 
स्य इति पुरवृहती विष्टु | ४३९स्यानाद्यानः' इति त्रष्डु 
गमकः । एरश्रपाम्मत इति यतः पिः । ४६यदम 
कशिनः इति द्र, ६२५यत्‌ त प्रजायाम्‌ इति पथ्ायेक्रयः । 
डु व त्यवयाना प्ररषदा विराडत्यषटिरिति ॥ २॥ 

?। २८इदमहम्‌' इति पुराव्ृहती त्रिपान्पराप्णिर्‌ । 
२।५२.उशतीः कन्यला इति विराटृपरोप्णि ए । १४'प्रति तिष्ट, 
५१५ये अन्ताः" इति भुग्जि( । २०्यदा गाहपन्यम्‌' इति पग 
रतादब्हती । ३३'उत्तिष्तः' इति विराडाम्तारपंक्िः । ६६ ग्र 
द्ादङ्धातरः इति च्यवमाना पटूपदातिशक्रर । ७१ *यमाहमाम्म 
इति वृहती । स हृदयमिन्यथवा मप्यमानुष्टुभर्‌ । भमाना 
अग्र इति पतिव्रेदनः सोम्यं बष्टुभम्‌ । विहिच्यथिकन्द्रावृपा- 
कपि इन्द्राणौन्द्रस्य समृदिरेपांक्रमिस्यप माय विवाह इति ॥३॥ 


(- ङ्क 
न 


त # 


--- ~" 66 





* मूल पुस्तको म "पक्किः' । 


। १३६ | | प८ 6 खं ५॥। 


( अथ पञ्चदशं काण्डम्‌ ) 
१५। प० १। 

१ श्रात्य आसीत्‌ इति काण्डमण्रादश पय्यायाः। अध्याःमकं 
म्राक्गदवत्या उत वात्य द वतमाचोाऽषटा । तत्र पूवा माश्नीपंङ्किः। 
२५य प्रजापत्तेः सुवणम्‌ इति द्विपदा साग्नी वृहती । २'तदकम' 
एकपदा यजुत्राह्मयनुष्टुप । ४ .मोवधत स महान्‌" एकपदा 
विगड्गायत्री । ५ दवानामीशाम्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ । ६. एक 
व्रात्यः' िपदा प्राजापत्या ब्रहती । ७"नीलमस्य  आ्रासुरीपंङ्केः। 
८.नीलेनव' इति ` त्रिपदानुष्डुधिति ॥ ४॥ 

१५ । प० २। 

१४स। उदतिष्ठत्‌ इति रुनार शन्‌ । श्राया ६. दक्षिणां, 
१४ प्रतीची", २९म उदीची", ६शभृतेच' र२६श्रतचेः 
साम्न्यनुष्टु भः । २तं ब्रह, १६तं वरुपं,२२तं श्यत सास्री- 
तरिष्टुमः; । ३व्ृहत च द्विपद षीपिक्रिः । ४वृहतशथ, १८२ 

पस्य', २४ श्यतस्य च, द्विपदा बाह्य गायम्थः। । भ.श्रद्धा 
५ ऊ. (पाट्‌ › | 
† व° "उदिति ४ 
1 क. धच. भ | 
९ सव मूल पुस्तको म 'सास्नाज्रष्डुय ' पाट इ। बहुवचनान्त 
पाठ कल्पत दह) 
| मूलं पुस्त करा के 'गायत्री' हे । 


| प 5 ख०५॥ [ ४० | 


पुशली',१३२उपाः ` १६ इरा ध्वर्‌ । २५ (दयेत्‌ दत रपद 


५4 


{- 
सुरीगायत्री । २७ माद.ग्धा य पदर्पक्किः २८२१ चन्र तरपदा 
प्राजापत्या वष्टु । १८तं यक्ायाजयम्‌ एकृपद।(णक । 


"जगती | १४ अमावःसम्याच्‌ं साज्चपषक्तः | ० अदश 


१ ? यज्ञायज्ञियाय च' द्रिपदार्या। भुरिकर विष्टुप। ५२ ग्रज्ञायनज्ि- 
यम्य च आर्पीपरनुष्टुप | १७.स्पायच द्विपदा विगडापी- 
पङ्किः। २३ श्यताय च निचरदा्पपृक्रिरिति ॥ ५ ॥ 
१५ | प्र०३। 

१ स संवत्सरम्‌" एकादश | प्रथमा पिपरीलकमध्यागायत्री | 
२ सोऽत्रवीत' माम्न्युष्शिक्‌ । ३ "तस्म व्रान्याय यानुपी जगती | 
तस्या भ्रीष्मश्र' आर्ची द्िपदाप्णिक । ५ श्रृ रथन्तरे च 
ग्राचीं ब्रहती ! ६कचः प्राञ्जः' त्रासुयनुष्टुप । ७वद्‌ ्रा- 
म्तरशं' सास्रीगायत्री । ठ सामासाद! आमुर(पाक्रः | £ तामा- 
मन्दीम्‌' ऋामुरी जगती । १० तम्ब दवजनाः' प्राजापरःया 
त्रिष्टुप्‌ । १९ 'विश्वास्यवास्य' विरगडगायत्रीति ॥ £ ॥ 
१५ | प०४। 

१ ।तस्म प्राच्या दिशः इति हचनाविंशतिः प्रथमा । ५ म्म्‌ 
प्राच्याः. १३ धरायाः, ८ उध्वाया देवी जगत्य :! | ४दान्नि- 


* चो. क चना सव म 'जगन्यः' र । 


† ड जगत्या | 


| १४१ | || प१० ६ स ८॥ 


[8 


णायाः) ७श्रतय्याः', १०८द्‌/च्याः' प्राजापत्या गायत्यः| 
२ वामन्ता मामो, ठवार्पिक्गा मामो आच्यनुष्डुमौ । ३वा- 
मन्तावनं, १२ शारदावन' प्रिद प्राजापत्याजगत्य।) | 
५ ग्रष्पा मासो" प्राजापत्या पक्षि: । ६ वरष्माघनं' यार्ची जगती । 
< वापिकावनप्‌" मामार्य प्रिष्टुप्‌ ११.शाग्दा माया साम्नी 
पिष्डुप्‌ । १४'हमन्त्‌। मास।' प्राजापत्या ब्रहती । १४८६मना- 
वनं", १८.शशिरावेनम्‌' इति द्विपद आची पक्की । १७ शशि 
रा मामा अष्युष्णिगिनि ॥ ७ ॥ 


१५ | प ५। 


१. तस्म प्राच्या दिशा अन्तदशात्‌' इति पाश । मेत्रङ्ग 
रुद्र देवत्याः । प्रथमा त्रिपदा समशेषमा गायत्री । २ भव 
एनम्‌" त्रिपदा शुरिगाची त्रिष्टुप्‌ । ३ नास्यपशून्‌' द्विदा 
प्ाजाप्रत्यानुष्टुष्‌ । १६८हिनस्ति, "व्याध्रादिष्ववगन्तव्यः. । 

४ तस्म दकतिणायाः' त्रिपदा स्वराट्‌ प्राजापत्या पङ्कः । 
५ शषः", ऽ'पशुपतिः', &“उग्रः, १३ महदिव एनम्‌" चिषदा 





५९, ५९, = 
ॐ मून पुस्तक( ५ 'देपदा' द । 


8.३ ७2 ७९ + भै 
। मूल पुस्तक! भ जगते। द । 
¡ इतका छन्द नः? दया कवल इतना दा कटा द ए 


व्याघ्रादयो म जानना! 


॥ प० 8 सं १०॥ [ १४२ | 


ब्राह्मी गायन्यः । ६ तस्म प्रतीच्याः", ८"तस्मा उदाच्याः 
१२.्तस्मा उर््वायाः ` इति वरिषदाः ककुभः । १४८तस्म सर्वेभ्यः 
इति सुरिग्विषमा गायत्री* । ११ रद्र एनं निचदबाह्मी गायत्री । 
१५ ईशान एनम्‌" विराडिति ॥ ८ ॥ 

१५ । प० ६ । 

१ प्रवाम्‌' इति पदाविंशतिः । आरा, ४।स उध्वाः 
श्रासुरीपक्रिः । ७स उत्तमां", १०“ स बृहती", १२ य परमां, 
१६ सोनादिष्टं, २४'स सवान्‌" इत्यासुरीब्रहत्यः । २२ 
दिशः' परोष्णिक्‌ । २तं भूमिः', १७ तमरतवः' इत्या्चीपंक्गी । 
१६ सोनाव्रत्ताम्‌' आच्यष्णिक्‌ । ४'तमूतं च" ११.तमिति- 
हासः' साभ्नी त्रिष्टुभा । १७८तमृतवश्व' सास्नीपंक्रिः । १४९त- 
माहवनीयः'. २२.िराजश्' आर्ची्िष्टुभा । २०तं दितिः' 
साम्न्यनुष्टुप्‌ । २५८तं प्रजापतिः' आाच्य॑ुष्टुप्‌ । ३भूमेध वर" 
आपी पेङ्किः । ६ऋतस्य च',१२ इतिहासस्य च निन्द्‌ बृहस्या । 
६ “ऋचां च' प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । १५यराहचनीयस्य च, 
१८ ऋतूनां चः विराइजगत्यो । २१दिते चे' ्रा्ची ब्रहती । 
२६ग्रजापतेश्च' विरादबृहतीति ॥ ६ ॥ | 
१५। प० ७ | [र 

१स महिमा" इति पश्चकः* । त्राद्या त्रिपदा निचदगायत्री । 





ॐ मूल पुस्तको मे गायच्यः हे । 
† सव मूलो म पाट पञ्चकादहे शं. पा. न सायणाशरचं 


| १४३ ] ॥१०६ खं ११॥ 

२ प्रजापतिः" हत्यकपदा विराइब्रहती । ३.एनमापः` इति 
विराडुष्णिक्‌ । ४७ श्रद्धा च' एकपदा गायत्री । ५.एनं श्रद्धा 
गच्छाति" पङ्िः ॥ 
१५ | प० ठ८। 

१.सोरज्यत' ॥ 
१५ । प० € । 

१.स विशः" इति द्वा तरिका ॥ 
१५ । प० ८। 

तत्राद्यस्याच्या साम्न्युष्णिक्‌ । २स विशः सबन्धूननम्‌' 
प्राजापत्यावुष्टुप्‌ । ३ विशां च वे स' आर्चीपक्रिः ॥ 
१५ । प० € । 

१“स विशः" आसुरी जगती । २ तं सभाच' श्रार्चा- 
गायत्री । २.सभायाशच' त्राचीपृक्किरिति ॥ १० ॥ 
१५ । प० १०। 

१ “तद्यस्य! इति त्रयः पय्यांया एकादशकाः । आद्यस्या- 
द्या द्विपदा साम्नी ब्रहती । २ श्रयांसमनम्‌' इति त्रिपदाचींपेङ्किः। 
अतो वे ब्रह्म प्राजापत्या हिपदा पंङ्किः । व॒हस्पतिमेव' 
त्रिपदा बधेमाना गायत्री । ४श्रतो वै वृहस्पति त्रिपात्साश्नी- 





भाष्य भूमिका मे पञ्चकः दिया दहे हमनेभी उसी का अनुकरण 
कियादहे। 


॥ प० ६ स० १३॥ [ १४४ | 

हती । £ इयं वा उ. ठन व्रह्म, १०एनमिन्द्रियम्‌' इति 
दविपदा आसुरीगायन्यः । ७ अयं वाउ, €ध्यः एथिवीं' सा- 
म्न्युः-शहा । १११ श्रादित्यं' आसुरी वहतीति ॥ ११ ॥ 


५५५ 


१५. प० ११। 

{ 'वरा्योऽतिथिः' दवीपंक्गिः । २'स्वयमेनप्‌' द्विपद पूर्वा 
िष्टुबापं शक्रगी । ३यदनमाह वात्य क्रातरान्मीः' % व्रात्या- 
दकम्‌". ५१्रात्य तपयन्तु" द्वे. ८ते वशः", १०यदनमाह वात्य 
रथा ते निकामः" इति निच्रदार्चीवहत्योऽन्त्मा भुरिक्‌ । ७“एनं 
प्रियः & एनं वशः" इतति" विपदे प्राजापन्यावृहन्यौ । ११. 
निकामः" इति द्विषदःच्यंनुष्टुप ॥ 


१५।प०१२। 

१ व्रात्य उदघ्रृतषु" त्रिपदागायत्री | २“म्वयमनम्‌' प्राजा 
पत्या वृहती । ३.स चातिसृजेत्‌" इति दर प्राजापत्यानुष्टुभा । 
द्वितीया सा्नी तथोभे युरिजा । ५्र पितृयाणम्‌" इति द्र 
६ न पित्रेयाणम्‌" इति दे आसुरीगायत्यः । स्थ य एवय, 
इति भिरादगायत्री । १९ नाम्याम्मिन्‌' ७"पयस्याम्मिन्‌' इति 
भरिपाद्‌। प्राजापत्या त्रिष्टुमाविति | १२ ॥ 

१५। प° १३। 


१।वरास्य एकाम्‌" इति चतुदंश आचा साम्न्युष्णिक्‌ । 





* मूल पुस्तक म द्विपदा प्राजापत्या वृहनी टै । 


[ १४१ | | प० ६ ख० १५॥ 
२५य परथिव्याम्‌ &ये दिति प्राजापत्यानुष्टुमौ । ३शराद्य। 
द्वितीया" ४ तृतीयां, ७ चतुर्थी आसुरीमायभ्यः । ४यऽन्त- 
रिके', ८ एण्यानां' साम्नी वृहत्यौ । ७ तद्‌ यस्यवं विदान्‌, 
& व्रात्यो परिमिता! इति" पदे निचरदृगाय्य । १०५ ¶- 
परिमिताः इति द्विपदा विराड्गायत्री । ११ श्रथ यस्याव्रा.५ः' 
प्राजापत्यापेक्निः । १२ कर्ेदेनम्‌' आसुरी जगती । १३अस्ये 
दवताग्रा उदकम्‌" सतः पङ्कः । १७तस्यामेव' अक््रपेज्गि- 
रिति ॥ १३॥ 

१४ । प० १४ । 

स यत्‌ प्राचीम्‌ इति चत्वारिषेशतिशथव सप्तमः । 
प्रथमा त्रिपदानुष्टुय्‌ । २'मनप्ता्नदेनः प्रभृति सवौ उत्तरा 
दिपदा असुरीगायन्योश्ोशेषाथतश्षः । १२अोषधीभिः' 
इत्याचाः १८ वषर्कारेणान्ताः' प्राजापत्यानुष्टुमो युरिजः । 
स यदकिणां , & ध्रा पुर उष्णिहौ । ५ ्तीर्ची" अनुष्टुप्‌ । 
७“उदर्ची" प्रस्तारपक्किः १ यत्‌ पशून्‌" स्वराड्गायत्री । 
१२ यत्पित॒न्‌" १५४यन्मनुष्यान' आचीपंकती । १६यद्‌ दवान' 
गुरिडनागी गायत्रीं । २१ यत्‌ प्रजाः" ्राजापत्या व्िष्डुषिति।।१४। 
११५ । प० १५। 

१८तस्य व्रात्यस्य' इत्यष्टमं नवकं पिचात्‌ । आचा दबी- 
पंङ्किः। २सप् प्रागा! ्रासुरीय्रहती । २ योस्य प्रथमः. 





क 


# सब मूल पुस्तकों मे द्विपदा निचृद्रायत्री हे । 


॥ प० ६ खं० १६॥ [ १४६ | 


४ दवितीयः ७प्पश्चमः' ८ पद्रः प्राणः" प्राजापत्यानुष्टुमरस्ति- 
सोयुरिजः । ५१्योस्य तृतीयः" ६चतुथेः प्राणः द्विपाद 
साम्न्यौ बृहत्यौ । & योस्य सप्तमः रणः" विराडगायत्रा ॥ 
१५ । १० १६। 

१ श्रथमोपानः' इति नवमस्तु सप्तकः" । आदा ३तरतीया- 
पानः” इति साग्न्य॒ष्णिहौ । २द्वितीयोपानः', ध्न्चतुर्थापानः' 
५ पञ्चमः प्राजापत्योष्णिहः । £ षष्टः"याजुषी चिष्टुप्‌ ७ सप्रमः' 
ग्रासुरी गायत्री ॥ १५॥ 

१५ । प० १७। 

१अस्य प्रथमां व्यानः इति दश दशममाद्या रस्य 
पञ्चमो व्यानः" इति प्राजापत्योणष्णिही । रश््रस्य दितीयः, 
छत्रस्य सप्तमः" इत्यासुयेनुष्टुभो । ३अस्य ततीयः' याजुपी- 
पंङ्किः। ४“्रस्य चतुथः साम्न्युष्णिक्‌ । ६. अस्य पृष्ठः" 
याजुषी त्रिष्टुप्‌ । ८ समानमथेम्‌' त्रिपदा प्रतिष्टाचीपेङ्गिः । 
६यदादित्यम्‌ । दविपदा साभ्री व्रिष्टुप्‌ । १०'एकं तदषामू' 
साम्न्यनुष्टुप्‌ ॥ 

१५। प० १८। 

१.तस्य वात्यस्यः इति पञ्चको दशमात्परः । आद्या दैवी- 
पं्किः । २५यदस्य दक्निणम्‌' ३ यास्य दकिशः' इत्याचींचृहत्या। 
४ ्रहोरात्रे नासिके" आच्येयुष्टुप्‌ । ५अह्ा प्रत्यङ्‌ व्रात्यः" 
साम्न्युष्णिभिति ॥ १६ ॥ 


< क. व्री. सत्रक्स्य। 





[ १४७ | ॥ प £ ख० १६॥ 


( अथ षाडशं काण्डम्‌ ) 


१६ | पथ ६। 

१ तियुष्टा श्रपाम्‌ इति प्राजापत्यस्य नव पय्यायास्तत्र 
त्रयोदशा विजानीयात्‌ । आद्या, २्रोको मनोहा' द्विपदा 
माम्नीब्हत्या । २.सुजन्‌ परि' याजुषीषिष्टुप्‌ । ४इदं तमति- 
सृजामि" आसुरीगायत्री । ५ तेन तम्‌' इति द्विपदा सास्नीपेङ्किः । 
६द्पामग्रमसि' साम्न्यनुष्टुप्‌ । ऽयोष्स्वभरिः' निचद्िराडगा- 
यत्री । ठो ब आपोमिः' साप्नीप॑क्रिः । € इन्द्रस्य वः' आ- 
सुरीपेङ्किः । १० रशि आपः' याजुषी त्रिष्टुप्‌ । ११्रास्मा- 
दनः" साम्न्युष्णिक्‌ । १२ शिवेन मा', १३.शवानभ्ीन्‌' आ- 
चयनुष्डुभाविति ॥ १७ ॥ 

१६ | प० २। 

2 °निदुरमेख्य' इति दा षटको, सप्चकः परः । पूर्वो बण्दि ` 
वत्य उत्तरा ब्रह्मारित्यदेवत्यो । १"निदुरमेरुय' आ्सुयनुष्टुष्‌ । 
२.मधुमती स्थ आसुयुष्णिक्‌ । ३८उपहता मे" साम्न्युष्णिक्‌ । 
छ सुश्रत कशे त्रिपदा साम्नीवृहती । ५'सुश्वतिशच' आआच्येनुष्टुप्‌। 
६ऋरषौणां प्रम्तरामि । निचद्धिराडगायत्रीति ॥ १८ ॥ 


१६ । प० ३ 
१ मूषोहम्‌' आसुरीगायत्री । र“सजश्वमा , ३उवेष' आ- 


॥ प० € सख०२०॥ [ १४८ | 
चयनुष्टुभौ । ४ विमोकशव ' प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । ५ शरृहस्पतिर्म 


[क 


पाग्न्युश्िक्‌ । £ श्रसंतापं मे" द्विपदा साश्नीवरिष्टुप ॥ 


१६ । प० ४। 

१ नामिरहम्‌, ३मा मां प्राणः" साम्न्यवुष्टुमा । र.स्वा- 
दसि' साम्न्युष्णिक्‌ । ४ूर्या माहः' त्रिपदानुष्टुप्‌ । ५ ्राणा- 
पानो मा मा' आसुरी गायत्री । &स्वसत्यद्योषसः' आच्यु- 
ष्णिक्‌ । ऽशशक्ररी स्थ भिपदाविरादगमभोवुष्टुषिति ॥ १६ ॥ 


१६ । प० ५। 
१ विद्र ते" इति त्रयाहुःस्वप्रनाशन दवस्यास्तान्‌ यमः । 
धं दशकं तस्यायादितः श्रा्याः पद्धिरादईगायत्यः । पश्च- 


मीञुरिर्‌ । षष्ठी स्वराट्‌ । & अन्तकोसि' प्राजापत्यागायत्री । 
१०८ त्वा स्वम्न' द्विपदा साञ्नीब्रहती ॥ 


१६ । प० &। 

"१अर्प्मादया' इत्येकादशोपादवर्याः । प्रथमाश्चत्वारः 
प्राजापत्यादुष्टुभः । ५उपा दवी" सास्रीपक्गिः । ६उपस्पतिः। 
निच्रदा्षीब्हती । ७ ते ३युष्म' द्विपदा सास्नीब्रहती । ८म्भी- 
का आसुरी जगती । &नजाग्ररदृष्वप्न्यम्‌ आसुरीब्रहती । 
१० अनागमिष्यतो वरान्‌" आच्युष्णिक । ११तदग्रष्मा भन 
त्रिपदा यवमध्यागायत्री बाच्येनुष्टुयिति ॥ २० ॥ 





" ९६ प०६। ६०८ ५८७ । ्दकरमेन्र म श्रता 
ऋषित्रितश्राप्त्य हे । 


| १४६ ] ॥ प & खं०२२॥ 
१६ । १० ७। 

१ -तेनेनम' इति दचधिरक* दिहितम्‌ । आच्ापेङ्गेः। २ द- 
वानामेनम्‌' साम्न्यनुष्टुप्‌ । ३ वेंशानरस्यनय्‌ प्रासुयुष्णिक्‌ ) 
४ एवानेवाव प्राज्ञापत्यागायत्री । ५'याऽस्मानूदषटि तमात्माः 
आच्युष्णिक्‌ । ६ निषटिषिन्तं दिवः", &यददः', ११ यददहरः' 
साम्नीबरृहत्यः । ७मसुयाभ' याजुषी गायत्री । ८ इदमहमायुप्या- 
यशे" प्राजापत्या ब्रहती । १०'यजाग्रद यत्‌ सु ` साश्नीगायत्री। 
१२तं जहि तेन' अरिर्‌ प्राजापत्यालुष्टुप । १३.स मा जीवीत्‌ 
तम्‌ आसुरी चिष्टुबिति ॥ २१॥ 

१६ । प० ८। 

१.नितमस्माकम्‌' इत्येकादश वै त्रिगुणान्याधकपदा यज 
ब्रीह्यथनुष्टुपए । र तस्माद निभजामोुम' त्रिदा निचदगा- 
यत्री । ३.स ग्राह्याः पाशात्‌' प्राजापत्या गायत्री । ४ तस्येदं 
व्स्तेजः त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । ५८स॒नित्याः' इति 
तिः, १२ स ऋषीणाम्‌, २०'स ऋतूनां , २२स मासानाम्‌ 
२७. इ्दरागन्योः' आसुरी जगत्यः । ८ स पराभूत्याः १०.स 
रहस्पतः', ११. प्रजापतेः १४मो अङ्गिरसाम्‌, १६ मोऽथ- 
णा, २१ स आवानां, १३ स आर्षैयाणाम्‌ आसुरीत्रिष्डुमः। 

६ स॒ देव जामीनां , १५. आङ्गिरसानाम्‌, १७.स आथवेणा- 
% यहां दधधिकर पय्योय ६ से जानना पथ्याय को ऋचाय 
१ छ श्रोर दो श्राधक करने ख इस ७ प्याय को १३ ऋचा 
बनती ह । 


॥ प० & ख० २३॥ | १५० | 

नाम्‌, १८.स वनस्पतीनाम्‌", १६ स वानस्पत्याना 7, २३सा. 
ऽधेमासानाम्‌ः चत्वराः. ३२९म मत्याः" त्रसुरीपंक्रयः। रस्म 
मित्रावस्णयाः' दे आसुरीब्रूहत्याविति ॥ २२ ॥ 

५१६ | प & । 

“ जितमस्माकप्‌ इति परशचत्वारि बच वचनानि । प्रथमा 
प्राजापत्याच्यनुष्टुप्‌ , २ तदभिः' मंत्रो बहुदेवत्यमाच्युष्णिक्‌। 
३शगन्म' दवा सौर्यो पूः सास्नीपंङ्किः, उत्तरः परोष्णिगिति।२३ 

इति श्री बह्ययेदोक्कमं प्राणां वृहस्सवानुक्रमणिकायां नवमः 
पटलः समाप्तः ॥ 


^ १६। प० ६। ९ श्नथर्वं १०।५। ३६ म ध्ाञ्युका दै । 


[ १५१ ] ॥प० १० ख {॥ 


( अथ सप्तदशं काण्डम्‌ ) 


[ए ~~~ ~ .------< ह अ [भष 
^ = ५. = ‹ -------- ------ 


१७ । १। 

त्र १ विषासहिम्‌" ऋचस्िशदव्रह्मादित्यदेवत्या जगती । 
प्रथमा १'विषासहिं सहमानम्‌" इत्यष्टो ध्यवसानाः, आधाश्च 
तस्र;#ऽतेजगत्यः । ६ "उदिहि" इति द्रे । १६असति सत्‌' 
।इत्यष्यः। ८ मा त्वा दमन्‌' १ त्वमिन्द्रासि विश्वनित्‌' १६८८ 
रकस इत्यतिधृतयः । €्श्तं न इन्द्र महते इति पञ्चपदा 
शाक्षरी । १०८ न इन्द्रातिभिः' इति चतसः, १६।त्वं रचसे" 
१ ८'त्वमिन्द्रास्त्वमहन्द्रः' इति दे; २४८उदगादयमादिस्यः' 
‡त्यवसाना अःाषटपदा धृतिः । १ २.अदब्धो दिवि" इति कृतिः 





‡‰ बा “ओत नी | 

† [ह्ट्न का यहां पाठम सशय था उसन च्यः तथा 
"अत्ययः" दाना पाठ दिये ह परन्तु दमारमृल ग्रन्था म ङ कापाट 
'प्मत्यण्यः' हे छार शेप क. घ. वो. का पाट 'अषएटयः दै । ऊपर 
पाठक.ध.वा.कादियादे। 

; हि. न श्रपने भाष्यमे नार दिया ह कि ६-८१०-२३. 
९, १८१६, तश्रा २४ हस्तलेख तथा बंवई संस्करण म तो भ्यव 
सानाः है परंच विन संस्करण म चतुरवसाना हे, हमारे चार्यो 
मूल ग्रन्थौ मै यह ञ्यवसानाः हेः श्रोर यदी खीक दे । १७। १ । २४८ 
स्वदपमभेदसि ऋ०>।५०। १२ मे श्राता है । ऋषि वरस्करवः 
काण्व हे ॥ 


॥ प० १० ख० १॥ [ १५२] 

१२५या त इन्द्र प्रकृतिः । १७त्वामिन्द्र' इति दे पश्चपदे 
शक्यो । १७पश्चभिः पराडः' इति पश्चपदा विराडति शक्री | 
१८. त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रः" इति भुरिगष्टिः । २४ उद गादयमा- 
दित्यः” इति विराडत्यष्टिः । शबिषासदि" इत्य्टा पटरपदाः 
शेषाः सप्तपदाः । २० शुक्रासि' इति ककुप । २ १स्चरसि' 
इति चतुष्पादुपरिषादबृहती । २२८दते' इति याजुषी, द द्विषद्‌ 
पूवा ुष्टुबुत्तरा निचदज्हती । २५अआदित्य नावम्‌ इति दे अनु- 
प्टुभां । २७्रजापतेरादृतः', ३०अभ्निमो गोप्रा' इति जगत्या । 
२८ 'परिवरेतो बह्मा इति हे ्रिष्टुभाविति ॥ १॥ 


0 ति + पकम * ए 18.4.14 1 पं [ 





* मूल मे रादि के आरट मंत्र पट्पदं लिखे हं परञ्च पाठम 
श्रादिके पांच मंत्र तो पटूपद सिद्ध द्योते द शेर २ सप्तपद्‌ | हिरन 
नेतो यदा यहमीलिखादहेकिमूलक। पाट इत्यष्टौ के स्थान 


पर इति पश्च चाहिये था ॥ 


[ १५३ | ॥ प० १० ख० २॥ 


(अथ अष्टादशं काण्डम्‌) 


गीणगगणिरिणी 
) 





१८ । १। 
#शअराचित्‌ सखायप्‌' इति चतुरनुवाकमष्टाविशतिङ्गकं 
नव्चं यमदवत्यं रष्टुभं काएडमथवां मत्रोक्त बहुदेयं च । ` 





+ हमारी क. घ. ङ. बी. पुस्तक म पाठ ह्ूटा श्रा है जो 
करि सूक्कम्‌ः के श्रागे हि० ने अपने मूल लेखाधार से निज 
1811511 भाष्य म कारडारभ ते दिया हे । उसका पाठ यह 
शराचित्‌ सखायम्‌ इति चतर्नुवाकमण्टाविशति सक्कं 
अयशीतिद्धिशतं नवत्यचम्‌ (पडो ष्ठिशतचम) । दवि. ने वंधनी मे 
पाठ श्रपनो श्चारसदियादे। 'नवत्यर्चम्‌' पाठटकाकुद् मी पता नदीं 
लगता । हमारे मूल लेखो मे पाठ नव्चैम्‌' हे । परश्च यदतो 
हमे मानना पठता हे किं चव्य मंच इस काएड के र्दे ही दै 
न्यूनाधिक नदीं । एक तो हि. वाली श्रयुक्रमिका का मूल लेख ` 
प्रमाण दै तथा दूसरा प्रमाण पश्चपर लिका से मी यद्दी मिलता दे । 


पकरषाष्टश्च षाय सप्ततिसत्यधिकात्‌ परः । 

पकोननवात शेव यमेषु विदिता ऋचः। ७1 १७ 

छ्मञ्ुण मे भी प्रत्येक श्रनुवाकं मे गणनाकी हे, श्रोर परि- 
शाम परलिकावत्‌ है । इससे ता सिद्धही है, कि यहां ऋचार्पः 
२८३ ही चादियं श्र प्रकाशित श्रव सहिताश्रो के भी चायं 
श्लुवाको की ऋचा जोडने से परिणाम रपरे द्यी निकलता हे, 
श्रव (नवत्य्यम्‌ चा नव्य का पता करना बहुत कठिन है} ` 
सम्भव हे कि श्रनुक्रमणिकायो मे कुद छन्य पाठ भी.द्ूटा दो 


। प० १०खं०२॥ [ १५४ | 





जिस मे सव अनुवाको की खक्‌ सख्या वतारे दो यदिषेसाहो 

तोल पाठ हम इस प्रकार करटिपत कर सकते ह { परथमम 
वाकमेकषषएठधचम्‌ हितीयं पद्म्‌, तृतीयं चिसत्तत्यचञ्त॒थेम- 
कोननवत्यचम्‌' । यदि इस प्रकार कट्पना कर तो 'नचत्यचम्‌' 
काकुट्श्चर्थदहो सकता टे परन्तु, हस यहां निश्चयसरे कुट नदीं 
तास्ते रागाद अन्य ्रक मूलग्र॑या के मिलनंस शुद्ध 
पाठ का डीक निण्य दो सकेगा । 


इस प्रथम सूक्त के £? माम से केवल पाच मच (१७, 
२७, २८, ७, ६? ) ह जो ग्वेद म नहीं श्राति शेप ५६ मंज 
ऋग्वेद मेदहें। हम छमशःउन मंचका ग्वेद मे स्थान तथापि 
देते है । ऋषि प्रत्येक मंच के नीचे इस लिय नहीं दिये कि जिससे 
अधिक म्॑ोके ऋषि आदि वार र्न लिखने पड । इनमनाको 
अऋण्वेद से मिलावे- 
म० अं० 
(र) १ से ६६ पययेन्त--ऋ० चे० १०। १० क्रमे तिदह ऋषि 
क भ, क श, । क ५. 
यमा ववस्वतादहे । शषपर, तथा २२ मन्न 
कड क भ ५५ 
सृक्क १० म नद्यवे क्म से ऋ० वे० 
१।८४। श६ तथा १०१०१दमे कुद भेद 
सेहं । मण्द्का कण्चेमेऋषधि राहुगर 
ष न, च + ^, न. ^ 
गोतम दे आर म० १३ का यमी वेवस्वती। 
(२) १८२६ , ऋण्वे० १० १९ सुक्कमे दै षि दवि- 
रीन अङ्गिरा हे, 
(२) २६-३६ ,; ऋण १०। १२ मेह ऋषि सूक्कश््कादही 
हे । शेष २५, २८ मन्न थर्ववेद्‌ ७।८२।४,५ 
मे आके है । 


[ १५५ ] ॥प १० ख०२॥ 
८ यमस्य मा यम्यन्‌' आ्षीपेक्गेः | १४न वा रउते' युरिर्‌। 
१५ बतो बतासि यम' पीपंक्किः । १८८षा धृष्टे दुदुहे" इति 
तिश, २१अध त्यं द्रप्सम्‌ " इति तिस्रो जगत्यः । ३७.सखायः 
इति द परोष्णिहौ । ४१ सरस्वन्तं देवयन्तः" इतितिषखः 
सरस्वती देवत्याः । ४२स्तुहि श्रत्‌ ` इति रोरी पूेघ्ङ्ञानि । 
४४ उर्द्‌।रतामवर' इति तिस्रो म॑बोङ््‌ पितदेवत्याः । ४६परे- 





(४) २७-- रेड ,, ऋ०८। २४१, २्मदह ऋषि दिभ्वमना 
वैयश्व ह| 

(४) ३६ ऋ० १०।३९।६ म दै ऋषि कवष एलूष हे। 

(द) ४० ऋ० २।२३। १९मेद ऋषि गृत्समद ड । 

(७) ४१--७२ ऋ० १०।१७। ७-६ मे ऋषि देव- 
श्रवा याम्यनदहे। 

(<) ८७४-४६ ऋ० १९१०।१५।९१, ३, २मदह ऋषि शंखो 
यामायन हे । 

(६) ४७, ऋ०१०।२१४। दमे ह ऋषि यमद) 

(१०) ४८ ऋ ६। ७७ । १ मेहे ऋषि गरी टे। 

(११ ४६, ५० ऋ० १०।१०।९, एमेदहं षि यमदहे। 

(१२) ५१, २ ऋ० १०।१५।४,६मे है ऋषि शंखो 
यमायन हे । 

(१३) ५२ ० १० । १,७। १ ऋषि देवश्चवा यामायनः। 

(१४) ५४ ऋ० १० १४ । ७ ऋषि यम। 

(१५) द, «७ ऋ० १० १७।६ + + 

(२६) ५८-६० १०) १४। ६, ५,४।,, ,, 


(१७) ६१ सामचेद १।१।२।५।२। मदे। 


| प० १० ख०२॥ { १५६ | 
यिवांसम्‌' इति दे भुरिज । ४१ वरहिंषदः पितरः इति दर पित्ये। 
५६ उशन्तस्वेधौमरहि' इवे द यबुष्टुमा । ५६ अगभिरामय- 
ज्ञेयः" पराबृहती ! ६१ इत एत उदारुहन्‌' ईत्यतुष्टुमकप्‌।धु- 
रिति।॥ २॥ 
१८।२। 

` १ यमाय सोमः' इति तिस्रोऽनुष्टुभः । ` ४भनमप्र 
इ्यप्रेयी । ७ घ्रूय चज्युषा!, € यास्ते शोचयः' जगे | 





। २ सह्य रू मर्चा क्रावरन जो चेमे तथा स्वल्प मदं 
से ग्येदमे रति रं। 
परथवे १-२ ० १०। १४ १६-२५ ऋषि यमः"! 
2--५ ,, + 1 १६। १--८ ; दमनो यापायनः 
६ „+ +, 1 १८ । १६ 
५ अद, १०, + } १६ २--\ 
+ ९१-१३  ,, +» | २४। १०-\२ 


„+ श्छ , » । १५०३ | १,४,२ २, ५ऋपियमो 

„ १६ „ १।२२। १५ मध्ातिधि कारव चपि 

#, द » १० १७।२ ऋपि देवश्रवाः यामायन। 
५, दश्पुवाश्व , | १५। १४ , शंखो ॥ 

„ ० उक्तया , । १८। ११ म सङुसुको , 

„ ५ „| १७।२३ „+, देवश्रवा ,, 

„» ५४ 0.1 

५ श्त „| १६।७ ,, दमनो (6 

+ £ „ | १८1 ६ क्रूषपि (५०) को 


ची मनम्‌ ( श्र मद्य दे)। 


[ १५७ ] ॥ प० १० सं०१५॥ 
५यद्‌ा शृतम्‌ इति जातवेदसी थृरिक । ६श्रिक द्रकभिः पवतः 
अनुष्टुप । १३.उरुसो' जगती । १४सोम एकेभ्यः" इति 
पचानुष्टुमः । १६'स्योनास्मे भवे पथिवि' इति तिषदार्षीगा- 
यत्री । २०-असेत्राधे" श्नुष्टुए्‌ । २२३ब्‌ त्वा वहन्तु" इति दे, 
२५५ा त्वा वृक्षः सं बाधिष्ट अनुष्टुभः । २४ाते मनः' 
हृति त्रिपदा समविषमाषी गायत्रीति ॥ ३॥ 

२६।यत्‌ ते अङ्कम्‌" इति शुरिक्‌ । २९ विशन्तु" इति" 
पत्या । ३०यां ते धेनु" ३४ये निखाताः' अप्नेयी। ३६ श 
तप इत्यनुष्टुभः । २३७'ददाम्यस्मे' इति विरादजगती ! 
३८दमां मात्राम्‌ इति सप्ता्षोगायप्यः । ४०'अेमाम्‌', 
४२ निरिमां इति तिसोधुरिजः । ५४शमासि मात्राम्‌" कड 
म्मत्यसुष्टुप्‌ । ४६ श्राणो शअरपानः', ४८उदन्वती चोः" 
५० इदमिद्वा इति तिस्राऽनुष्टुभः । ४६ ये नः पितुः" थुरिकः। 
५६ इमा युनज्मि ते" अयुष्टुग्‌ । ५७'एतत्‌ त्वा भुरिक्‌ षष्ट 
रिति ॥ ४॥ 


१८।३। 
४ श्रजानत्यश्न्ये जीवलोकम्‌, ८'उतिष्ठ प्रेहि" ११बे- 
सा मां समनक् २२अ्ा युथेव जुमति" सतः पक्रयः । ५३ 
# क. घ. दधे पाट अधिक दहे। 


† इस १८। २ सृक्क के उनमंनोका वरुन जो ऋग्वेदे 
वेसे वा कद्ध भेदं से श्राये है-- 


| प० १० सं०५॥ [ १५२८ |] 


मुप मेतसम्‌' इति त्रिपदा निचरदृगायत्री । ६ यं त्वमे सम- 
दहः" अनुष्टुप्‌ । उभ श्रभिय्या । १८अरञ्जते व्यञ्जते, 
२५४४्द्रो मा मरुत्वान्‌" इति पश्च जगत्यः । तवकाधिकासरि. 
गत्याविरार्‌ । ३ ०श्राच्यां स्वा" पश्चपदाति जगती । ३१दाे- 
शायां त्वा विराट्‌ शक्र । ३२ ्रतीच्यां त्वाः इति चतक 





--~--------~---~-------~------------------------------------------- ~~~ 


शधरथ० २ ऋ १० १८।८ 


११ 


थ्व 


द--9 ,„ १०।५६।२१ आपि, वृददुकधा वामदव्यः। 
१२ ऋण १० १६। १३ 

१८ », ६ 1 ८2 । ४२ आपि श्रारकूणएामापाः। 
२१९--२४ , ४।२। १६१६ आपि वामदेव । 

३८--४१ , १०। १३। १-- ऋपि चिवस्वानादित्य इ । 
धरत) १०। १५ १२, ७, १९, ५, ८, &, १० मेह 
गपि शंसो यामाप्रन े। 
४8--श्र, १०। १८1 १०--६३ ऋषि पूर्वदरेदियेद। 


५५२) ५५ ११ ¶१ । १६ । ए) ् १, ११ 
4 )) ,, । १७ । ९४ त | 
*९.७ , १ 3); | १८। ७ ११ 9) 
५८ ) )» | १४६८ 1 


५६ + ) । १५ । १४अपरि भरद्वाज चाश्स्पत्य 
६० उत्तरार्धं ,, । १०। १६ । १४ 
से श्रधिक 
६५ ऋ० ,,। ८। १ विशियस्त्वाप्टः ऋपि। 
६६ + +1१२३।६ वेन ऋपिः 
६७ » ७।३२। २६ वसिठया शाकैः । 


[ १५६ |] ॥प० १० खं०५७॥ 


१८। ३। 
यरिजः । ३६४तासि ` इत्येकावसानासुथनुष्टुष । ३७दपूरासिः 
तथासुरी गायत्रीति ॥ ५ ॥ 

२६.स्पासस्थे भवतम्‌" इति पराग्रिष्टुपपीङ्केः । ४७.अभि- 
प्यात्ताः पितरः", ४६ ये नः पितुः पितरः इति म॑त्रोक्ग देवत्ये 
जगत्यौ । ४७ये तातृषुः" ४६उप स्पे, ५२८ स्तश्रामि' 
इति यरिजः । ५ ०“उच्छ्रुश्वस्व' इति भौमाप्रस्तारपङ्कः । 
५४थब/ पूणम्‌" पुरोऽुष्टमेन्दवी । ५६'पयस्वतीरोषधयः' 
इत्याष्यनुष्टुप्‌ । ५८८स गच्छस्व इति बिरार्‌ । ६०५ ते 
नीहारः" इति त्यवसाना षरपदाजगती । £४अरा रोहत दिव- 
तमाम्‌ इति युरिक्षथ्यापेक्केः । ६७ इन्द्र क्रतु न' इति पथ्या- 
वृहती । £ टश्चपूषापिहितान्‌, ७० पुनर्देहि इत्यनुष्टुभो । 
६& यास्ते धानाः” ७१अारमस्व जततवेदः" इत्युपरिष्टादन्रहर्यो । 
७२० ते पूर्वे" चवुष्टुप्‌ । सप्ततिस्भ्यधिका पर इति ॥ & ॥ 


१८ । ४ | 
१.आ रोहत श्रयः सुपण," ऽतीर्स्तरन्ति' इति 





क भ 


* १८।७के उनर्म्रौकानिर्दश जो वेते वा स्वट्पभेदसे 


क %७ 


ऋग्येद्‌ म यि है- 


। ऋषि 
रथव २८ अण १०। १७} १९१ देवश्रवा यामायन 
) २६ + , । १०७।४ दिव्यो, दक्िा वा प्राजापत्या 


५» ४६ श्रथ १८।२३।६९ मे श्राचुका हे। 


|| प० १० सखन ८ ॥ [ २१६० | 
युरिजः । २ देवा यक्ञमृतवः, ५ जुद्ृदाधार' इति जगत्या । 
२ ऋतस्य पन्थामनु" इति पञ्चपदा भुरिगति जगत । & ध्रव 
रोह इति पश्वपदा शक्ररी । < अङ्िरसामयनम्‌ पश्चपदाति- 
शक्ररी। € पूर्वो अभिः” इति पश्चपदा यरिक्शक्ररी ! ११ शमपरः 
जगती । १२शमग्नरयः' महाब्रहती । १३ यज्ञ इति विततः' 
इति त्र्यवसाना पंचपदाशक्र । १४ईजानधथितम्‌' भुरिक्‌ । 
१६“अरपूपवान चीरवान्‌' इति नव प्रेपदो भुरिजो महाब्रहत्य 
इति ॥ ७ ॥ 

२६यास्ते धानाः इत्युपरे्टादब्रहती । २७।अकषिर्ति' याङ्खुषी 
गायत्री । २६.शतधारं वायुभू" इति जगती । ३१एतत्‌ ते देवः' 
द्र, ्रयुष्टुभो । ३३ एतास्ते रसो येनवः' इत्युषारि्टादब्हती । 
३६हस् धारम्‌" इति शरिक्‌ । ३८९दैवाध' इरययुष्टुप्‌ । 
३६ त्रं पौत्रम्‌ः इति पुरोविराडास्तारपं ङ्कः । ४१ समिन्धत 
अमत्येम्‌ः इति दवे अनुष्टुभो । ४६ प्र च्यवेथामप' इत्यनु- 
प्टुवगमात्रिष्टुपए्‌ । ५०/एयमगन्‌' इति ५१८इद पितृभ्यः" इति 


@ ® (न 


पुरोविरारसतः पङ्किरिति ॥ ८ ॥ 





= चर १० ४६। १६ 
„+ ५६ „ £।२।६ भरद्वाज चादैन्हपत्य 
४, ६० + £ | ८2 । १६ 

श्रथवं ६९ चछ १।८२। २ गोतमो रह्गर 
+ ६६ , १।२६। १५ शुनः शेप 
,, स्न „ ५।६।४ चङ्ुश्चत श्रान्नेय 


„ ८६ „; १।१०५। ९ द्राद्ञ्ित श्माङ्गिर्सः कुत्सो वा। 





[ १६१ ] ॥प० १० ख० १०॥ 
१८। ४। 

५१ यथा यमाय इति तिञ्चोऽनुष्टुभः । तत्र ५६ इदं 
हिरण्यम्‌ इति कडकम्मती। ४८ धरृषा मतीनां ' जगती । ५ ६।तवेषत्े, 
६१ अक्न्नमीमदन्त' इत्यनुष्टुभो । ६०श्र वा एतीन्दुः' इति 
भुरिक्‌ । ६२्रा यात पितरः" इति दे आसतारपंक्वी । पूवा यः 
गुत्तरा स्वराट्‌ । ६६ असो हा इह" इति त्रिपदा स्वराद्गाय † । 
६७शुम्भन्तां लोकाः" इति दे एकावसा पूवा दिपदाच्य- 
नुष्ट्ुविति ॥ € ॥ 

८ च, कव्यवाहनाय ध ५ ५ १ ४ 

७१ प्रय कव्यः इति प्रभृति ८६ येत्र पितरः 
इत्यतः # एकावसानाः । ७१अग्रये' ्रासुयनुष्टुय। ७२.सामाय 
पितृमत इति तिश्च अ सुरीपंक्यः । ७५.एतत्‌ त प्रततामह 
्सुरीगायत्री, परासुयुष्णि ए, उत्तरा दपरी जगती । ८१.नमो 
वः पितरः! इति पितृदवत्यमाधा प्राजापत्यारुष्टुप । ८र"पितरो 
मामाय' साभ्नीबृहती । ८३पितरो यद्‌ घोरम्‌", ८४ यच्छिवम्‌' 
साभ्नीव्रिष्टुभा । ८५ नमा वः पितरः स्वधा आसुरीब्रहती । 
८६ येत्र पितरः' इति द्वे चतुष्पदे उष्णिहौ । पूवा कढ़म्मती । 

* सय हस्त ज्ेखो म पाट त्यात हे देसा पाड कौशिक सूत्र 
८१।४४, ८५। २६, ८६। १७, तथा =७ । २० मै श्राया हे, वहां पर 
भी इसका श्रथ कुछ पता नदी लगता । हि० नं यद्धं अनुक्रमाणेका 
का पाट श्रातः' दियाहे। को० सु० ८१.। ४४ के पाडभेदमं 
व्लूमपरंड नँ £ हस्त लेख का पाट इत्यतः द्विया हे । मेरी सम्मति 
मै यदि यदं त्यतः" हो तो श्रथ बहुत श्रच्छरा लग सकना हे । 

† क. घ. चतुष्पदाबुष्णिद । 


॥ ष० १० सं० १०॥ [ १६२ 

८७ इह' शङकमदी । टट आ त्वार इधीमहि" इति भ्यवसाना 
पथ्यापंङ्किराग्रेषी । ८&“चन्द्रमा अप्स्वन्तः" इति वचान्द्रमसीयं 
वचपदा पथ्यापेङ्किः । *“एके.ननवतिश्वैव यमेषु विहिता ऋच 
इति ॥ १० ॥ 





* यद्‌ प्रतीकः पंचपरलिका ४।९७ से उद्धूत की गर है । 


[ १६३ ] ॥प० १० ख०१२॥ 
( अथेकोनविंशं काण्डम्‌ ) 


[ 





१६ । १। 

१.स सं स्षवन्तु न्यः" इति तृच बदषृचं बरह्मकांड नद्या 
चान्द्रमसमानुष्टुममपश्यदाचंया्ञिकप्‌ । तस्याचे दवे पथ्याबृहत्यो । 
३९स्पं सूपं वयो वयः इति पङ्कः । 

१६ ।२। 

१श त आपः' इति पश्चच सिन्धुदीप राप्यम्‌ । 
१६ । ३। 

१ दिवस्पथिव्याः पयन्तरिकतात्‌" इति दवे चतुच्छ॑चे अथवा- 
गिरा अग्रिय बरेष्टुभे । २'यत्ते अप्यु महिमा" इति भुरिक्‌ । 
१६ । ४। 

१ यामाहुतिम्‌, इति पञ्चपदा विराडति जगती । २"आकूतिं 
देवीम्‌" इति जगती मेत्रेक्गदेवत्या । 

१६।५। 

१४९न्द्र राजा" इत्येकचमेन्द्र ्ष्टुभमिति ॥ ११॥ 
१६ । & । 

१सहस्र बाहुः” इति षोडशःच नारायणः पुरुष देवत्या 
अनुष्टुभः । 





# १६।५। १ अऋ० ७। २७। ३ महै, ऋषि वसिष्ठरै। 
1 १६। ६ यद समप्रसूक्क दी स्वटप भेद से ऋ०१०। ६ सृङ्घ 
म॑ श्राता दे ऋषि नारायण दे, 


॥ प१० १० खं० १३॥ [ १६४ | 
१६ । ७ । १ चित्राणि साकम्‌" इति पश्च | 


१६ । ८ | 
१ यानि नकत्राशः सप्रमं मव्रक्कनक्तत्रदवत्य गाग्यंक्लष्टुभ। 


७ । 9 अन्न पूवा इति सुरिक । ८।१ यान नचत्रारे विराद्‌- 
जगती । 
१६ । ६ । श.शान्ता दयौः, इति चतुर्दश । 
४१६ । १०। १ श न इन्द्रा्री' दश । 
१६। ११। १.श नः सत्यस्य षट्‌| 
1१६ । १२। 
१८उषा अप स्वसुः ' इत्येकचे वासिष्ठं बेश्वदेवं शेतातीयं 
तरेष्टुभमादय मत्रोक्क बहुदेवत्यमिति ॥ १२॥ 


१६। £ । 
१.शान्ता चयाः विराड्रोब्रहती । ५इमानि यामि 


पश्च' इति पश्चपदा पथ्यापेङ्गिः € 'नचुत्रश्ल्काभिदतम्‌' इति 
पंचपदा कङुम्मती । १२।ब्रह् प्रजापतिः इति च्यवसाना सप्र 
पदाष्टिः । १४एथिवी शान्तिः" इति चतुष्पदा संकृतिः. शेषाः 

कार्ड प्रतीकत्वेनानुष्टुमः । | 





{ १६। १० तथार्येदो सुङ्कऋछ० ७।३५ म श्रतेदहै 
१ का श्रन्तिम छटा म॑त्र्र० ५४७७ महे । ७।३५ का 
अऋ० वे० मे अषि वसिष्ठ दे श्रोर ५। ४७ सूर का ऋषि ण्ये० म 
प्रति र्थ श्रत्रेय दै । 

† १६। १२ का पूवधं छऋ०१०।२७२ का चतु मंन दहे ऋषि 
संवतः दे । श्रोर इस मं का उत्तरां ऋ० ६।१७। १५कामभ्नदै 
वहां ऋषि 'भस्द्राजो बादैस्पत्य' दे। 


[| १६५ ] ॥ प १० खं १४॥ 
१६ । #१३। 
१९न्द्रस्य बाहुः एकादशाप्रतिरथ एन्द्रयसिष्टुभः। २ सक्रन्दनेन 
इति चतस्रः, ११ श्रस्माकमिन्द्रः" इति भुरिजः। 
१९ । १४। 


१६दयुच्छेयः' इत्येकचेमथवा चावापए्थिवीयं तष्टुममिति॥१३॥ 
१६। 1१५। 
१।यत इन्द्र भयामदे' इति षडचम्‌ । 
१६ । १६ । 
१ असपलं पुरस्ताद्‌' इति वचम्‌ । आद्यस्य चतक्च एन्द्रयः, 
प्रथमा भथन्त्ये दव, द्वितीयस्य तिस्नोऽपि मंत्रोक् बहुदेवत्याः । 
 १६।१५। १यत इन्द्र॒ इति पथ्याबृहती । २९न्दर वय, ५अ्मयं 
नः करत्यन्तरिक्ञम्‌' इति |चतुष्पदे जगत्यो । ३इन्द्रल्रातोतः 
ˆ १६।.१२३ सूक्त के समय्र मनर प्रथमे विना ऋण १०।१०३ 
सक्तमश्ाजति है वहां षि अपत्तिरथ णन्द्र हे | 
1 १६।१५। १, ४ मत्र छम से ऋण ८।६९। १२ तथा 
६।४७। ८्मदहेक्रमसि पि भगी प्रागाथ श्रौर गरी । 
{ क. ङ हि ( लंडन ) लेखों मे (तृचम्‌! हे नौर घ० बी० हवि 
( बलिन ) लेखो मे पाठ (दथचम्‌' हे । संहिता मे यह सङ्घ दयच दी 
दे । सायण नै 'तिरश्वीनष्न्याः को भिन्न ठृतीया लिखकर भाष्य 
किया हे । हमारी सम्मति मे तृचम्‌ पाट ही बृ सवौ० लेखक 
को श्रभिभेत है; क्योकि श्रागे चलकर जो द्वितीयस्य तिस्रोऽपिः 
पाठ दिया हे उस से तो तीन ऋचायें ही सिदध होती हदो नदयी। 


§ घ० गुण श्रन्त्ये का (श्र०) नदी । 
|| बी, दे" पाट श्धिक है| 


॥ प० १० सख० १६ ॥ [ १६६ | 
इति विरादपथ्पापेङ्किः । ४उरू नो लोकम्‌, &शअभयं मित्रात्‌ 
इति त्रिष्टुभो । 
१६ । १६ । 

१असपलं पुरस्तात्‌" इत्यनुष्ट्प्‌ । २'दिवो मादित्याः इति 
धयप्रसाना सप्तपदा बृहतीगभोतिशक्ररीति ॥ १४॥ 
१६ । १४७। 

अमिमा पातु, १८।१ अग्नि ते वसुवन्तम्‌ः इत्युभे दशके 
रत्युचं मत्रोक्ग देवत्य । पूरं जागतयुत्तरं द्रषदप्‌ । श्रयो मा 
दावाप्थिषीम्याप्‌, ७“विश्यकम्मो १०“बृहर्पतिमा' अतिजगत्यः। 
६ शापो मा इति भुरिर्‌ । &प्रजापतिमा अतिशकम्येः पंचपदाः। ` 


१६ । १८ । 

१ अथि ते बसुवन्तप्‌' साम्नीतरिष्टुष्‌ । २घायु तः इति 
तिसः । ईश्रपस्त ओओषधीमतीः' आच्यैनुष्टुभः । ८“इन्द्रं ते 
सार्रत्रिष्टुप्‌ । ५८यं ते' सम्राडाच्येवुष्टुप्‌। ७ बिश्व कम्मोशं ते 
& प्रजापति ते, १० बृहस्पतिं ते' इति प्राजापत्यात्रिष्टुभ इति १५ 
१६ । १६ । 

१.मित्रः पृथिव्योदक्रामत्‌' इति चेकादशकं चान्द्रमसं पांक्न- 
युत मंतरेककेदेषत्यत्‌ । १ मित्रः, ३वः' 8थन्द्रः, भरिग- 
बृहत्यः । १०'देवा अघ्रूतेन' स्वराग्‌, शेषाः स्रौ अुष्टुब्‌- 


गृभो १ | 


[ १९७ ] ॥ १० १० खर १८॥ 
१६ । २० । 
१.अप न्युः पोरूषेयं वधम्‌' बहुदेवत्यं वेष्टुम्‌ । २ यानि 
चकार' इति जगती । ३.यत्‌ ते तनुषु" इति पुरस्तादङ्दती । 
ष्वम्‌ मे' अनुष्टुबगमां । 
१६ । २१। 


१ .गायत्रयुष्ि इ' इत्येकावसाना दिषदा साश्रीबरहती । इद 
मेकचं जह्मा छान्दसं छन्दोञ्लुक्रान्तिषिज्ञानायापश्यदिति ॥१६॥ 


१६ । २२। 


१अङ्खिरसानामायेः' इत्येकविशतिस्तत्र सवौ एकावसाना 
विहायान्त्याम्‌ । अद्किरा मंघोक्गदेवत्यम्‌ । आद्या साम्न्युष्णिक्‌ । 
३ सपमाष्टमाभ्याम्‌” १६ 'एृथकश्सहस्राम्याम्‌ प्राजापत्या गाय्यो । 
११ उपोत्तमेभ्यः, ४"नील नसेभ्यः' ऽ¶पयायिकेभ्यः, १७.महा 
गणेभ्यः दैवी जगत्यः । ५ 'दरितेभ्यः', १२'उत्तमेभ्यः, 
१३ उत्तरेभ्यः", देवी ब्िष्ठुभः । रश्वष्ठाय', &शचुद्रेम्यः", 
१४ ऋपिम्यः' इति तिसः, २२ब्रह्मणे देवीपक्तयः । ८ प्रथमेभ्यः 
शाखभ्यः' इति तिश्च अआसुरीजगस्यः । १८ सर्वेभ्योऽङ्धरोभ्यो 
विदगणेभ्यः' असुयेयुष्टुष्‌ । २१ (्रहज्यषठा, इति चतुष्पदा 
षरिष्टुबिति ॥ १७ ॥ _ 
१६ । २३। 

१ ञ्याथवैणानां चतुश्छचसभ्यः' इति त्रिशदथवा मंघोक्- 


॥ प° १० ख०२०॥ [ १६८ | 


देवत्या उत चान्द्रमस्मत्यां वजेयि 7 स्र एकावसानाः | 
प्रथमसुरी गायत्री । द्वितीयादयः षददे वीव्रष्टुभः। ८ एकादश- 
चैभ्यः, १० त्रयोदशधमभ्यः' इति तिसः, १४.सप्रदशधम्यः' 
इति तिस्रः प्राजापत्यागाय्यः । १७ विंशतिः १६ “वचम्यः' 
२९१बुद्रभ्यः' र४घ्थाम्याय्‌' २४'ात्याभ्याप्‌ २६श्रह्मशे' 
देवी प॑क्रयः । १८महक्क.रडाय'. २६ ्राजापत्याभ्या; & द्रा 
दश्वभ्यः,२८मङ्गलिकेभ्यः' इति देवी जगत्यः । २०९एकर्चम्यः' 
२३ राहितेभ्यः' २७.बिषासयै दैवी तरिष्टरम इति ॥ १८ ॥ 
१६ 1 २४। 

१न देवं सवितारम्‌" इत्य्टो मंत्रोक्र बहुंदवत्या उत ब्राह्म 
शस्पत्यमायुष्टुमम्‌ । ४१२ धत्त' इति तिष्ठः, ८ हिरण्य वर्णो 
अजरः इति त्रिष्टुभः । ७ योगे योगे इति तिपदार्पौगायत्री | 
१६ । २५। | 

१ अश्रान्तस्य त्वा इ्येकचैमानुष्टम्‌, वाब्दिव.यं 
गोपथः ॥ 
१६ । २६ । 

१अगः प्रजातं परि" इति चतुष्छचमाभेयं हैरण्यं ्ैष्टुमम- 
वो । ३ श्रायुषे त्वा वर्चसे त्वः इत्यनुषटुप । ४ यद्‌ वेद राजा 
वरुणः" इति पथ्याप्गिः, अनेन हिरणएयमस्तौदिति ॥ १६ ॥ 
१६ । २७। 

१.गोभिषटरा पातु इति पंचदशकं मृग्वगिरास्िषदेवत्यघुव 


1, 


[ १६६ ] ॥१० १० ख०२१॥ 
१६ । २७। 

१. गोभिष पातुः इति पश्चदशकं मृग्वंगिराररेषृदेबर्यश्त 
चान्द्रमसमानुष्टुभम्‌ । ३ तिप्तो* दिवः, €्देवानां निहितं 
निधिम्‌" इति त्रिष्टुभा । *& श्ापो हिरण्यं जुगपुः" जगती । 
१३.ये देवाः" इति तिस्च एकावसानाः । प्रथमाच्युष्णिग्टितीया- 
च्यनुष्ुप्‌, ठतीया साभ्नीत्रिष्टुप्‌ ॥ 

१६ । २८ । 

इमं बभामि ते मणिम्‌" इति त्रीणि । पूयं दशकयुक्तर 
नवकं तृतीयं पञ्चकम्‌ । ब्रह्मा सपलक्तयकामो मेत्रक्गदभेमणि- 
देवत्यमाुष्टुभमेतत्‌त्रयामिति ॥ २० ॥ 

१६ । ३१ 

१अरीदुम्बरेण मणिना" इति चतुर्दश पु्टिकामोभेत्रोक्ो- 
दुम्बरमणिदेवत्यमानुष्टुमम्‌ । वेधसः पुष्टे सविता ददशे । 
५ ष्टि पशूनाम्‌" १२्रामणीरसि' इति त्रिष्टुमो । हहं , 
पशूनां बिरा्स्तारपक्षिः । ११९ मणीनां", १३ पुष्टिरसि 
इति पश्चपद शक्यो । १४अरयमोदुम्बरः” विराडास्तारपङ्िः ॥ 
१६ । ३२। 

१शतकाएडो दुश्च्यवनः" इति दे पू दशक्युत्तरं पश्चकप्‌ 





* क. घ. दिवः नीं । 
कै |, 4 (१ 
† सहिता मे यह पाट १६।२७। & का उत्तसाधे हे । यद 
। चिन्तनीय (१ 
छन्द जगती चन्द्‌ के तुङरूल नदीं रतः यह पाठ चिन्तनीय हं । 


॥ प° १० खं०२२॥ { १७० | 
एत मेनरक्रदेवत्ये व्रानुष्डुभे, भृगुः सपेम आयुषे | ८्रियं 
मा द्मे" इति पूरस्तादन्रहती । &“यो जायमानः", ३३ । २शधृता- 
दुल्लुप्रः" ३३ । ४ दर्भेण त्वम्‌" इति त्रिष्टुभः । ३२। १० स- 
पहा शतकाणडः'. ३२३ । १ सहस्रायः शतकाणडः' इति 
जगत्यौ । ३३ । ३'त्वं भूमिम्‌" इत्यार्पपेङ्गिः । ३३। ४।तीच्णो 
राजा विषासहिः अस्तारपङ्गिः ॥ २१॥ 
१६ । ३४। 
१ जङ्गिडाति जङ्गिडः" इति दव प्रथमं दशङ़. तीयं पव 
कपरगिरा उमे मव्रोक्कदेवत्ये उत वानस्पत्य आाुष्टुम । 
१६ । २५ । 
३ दुहाोदेः सघोरम्‌' इति पथ्यापंङ्केः । ४ परि मा दिवः" 
शक्ररी निचप्‌त्रष्टुप्‌ ॥ 
१६ । ३६ । 
 १'शत्रारा अर्ननशंत्‌" इति। षडचं बह्मा शतवार दबत- 
मानुष्टुभम्‌ ॥ 
१६ । ३७ । 
१८३द्‌ वचेः" इति चतुच्छ चमथर्वागरेयं तैष्टुमम । २१चं 
आ धहि' आस्तारपेक्किः ३८३ स्वा वज्ञाय! सा इति त्रिपदा 
महाबृहत। । ४ तुम षटरतेवरेभ्यः' पुर उश्णिगिपिं ॥ २२॥ 
# ङः. वी. म इसक्रा इन्द्‌ जगती देया दे । ` 
† ङ. बी. पडचम्‌ | 
{ङ स्त्वा नर्द । 


( १७१ } ॥प० १० ख° २४॥ 

१६ । ३८ । 

१न तं यमा इति तच मं्रज्ग गल्गलु देवताकमानुष्टुमम । 
२ वियश्वस्तस्मात्‌ इति चतुष्पादुष्णिक्‌। ३ उमयेोरग्भम्‌ 
इट्य काप्रसाना प्राजापत्यातुष्डु ! ॥ 
१६ । २६। 

१एतु देवः' इति दशहं मृग्पगिरा मंगत दुषटदेवत्यमा- 
नुष्टुमम्‌ । २ ग्रीणि ते", ३ जीषला नाम ते' इति दवे अ्यवसाने 
"पश्चपःे बृहत्यौ । वया प्णदा जगती । ५त्रिः श॒म्बुम्यः 
इति चतसधतुरवसानाः । प्रथमा सप्तपदा शक्ररी । £ अश्वत्थो 
देवसदनः” इति तिष्ठोऽष्टयः ॥ 


१६ । ४० । 

१.यन्मे िद्र मनसः इति चतुक्छेच ब्रह्मा बाहैसत्युत 
वैदेवमानुष्टुमं । प्रथमालुषटुपरिष्टुप्‌ । २ मा न चापः” इति 
पुरः कङुम्मद्युपरिशट्रहती । ३'मा नो भेधाम्‌' इति बृहत 


, क; <€ ¢ (0 


गभौ । ४ यानः पीपररधिना' इति पिषदाषी गायत्रीति।॥२३॥ 
१६। ४१। 
१.भद्रमिच्छन्तः' इत्येक चं मगो तपोदेवत्यं ब्ेष्टुमम्‌ ॥ 


१६ । ४२। 
ब्रह्मा होता" इति चतस्रो मत्रोक्त अक्षा देवत्या आया 


गष यम्कषकतिनयकननयनये 





# शु. घ. पश्चपदे नदी । 


॥ प० १० स° २६ ॥ [ १७२ । 
अयुष्डुर्‌ । २ ब्रह्म सचः' इति ककुम्मती पथ्यापेक्किरयवसाना। 
३.अहोयुचे प्र भरे इपि त्रिष्टुप्‌ । ध.अहोपुवं वृषभं! जगती | 
१६ । ४३। 

१ यत्र बह्मविद्‌ः' इत्यष्टो बहुदेवर्यासूत्यव पानाः शङ्मत्यः 
थ्यापक्रय इति ॥ २४ ॥ 
१६ । ४४। 

१ग्रयुषोसिः दशकं मत्रोक्ाज्ञन देवत्यमानुष्टुमे मृगुः । 
८बहवीदमू" इति दवे वारुणे । प्रथमा शन्तातिमप्राथयदेवं ततो 
त्रां देवानिति । 9 श्राण प्राणम्‌" इति चतुष्पदा शङ्खम 
तयुष्एि९। ५.सिन्धोगमीसि, इति त्रिपदा निचृद्विषमा गायत्री ॥ 
१६ । ४१५। 


१ चछछणाद्णमिव' दशतत्रयं चाञ्जनदेवत्याः पराः पशव 
मत्रोहृदेवत्याः । आये दे आनुष्टुभौ । रेअपामूजे' इति तिसः 
तरिष्टुमः । ६शअभिमधिनावत' इति पंचेकावसाना महाबृहत्यः । 
तत्राचया विपद्‌ चतघ्ठो निचत इति ॥ २५॥ 


१६। ४६। 
१श्रञजापतिष्टर चश्राव्‌ः इति सप्रकं प्रजापतिरस्वेतमणि 
देवतं ्रष्टुममाद्या पंचपदा ज्येतिष्मती व्रिष्टुप। र“ऊश्स्तषठत 


रन्‌" इति प््पदा शरिश्शकरी । ३ शत च न” ७ यथा- 
त्रयुत्तरः' इति पंचपदा पथ्यापे्किः । ४इन्द्रस्य खा' चतुष्पदा । 


| १७३ । ॥प० १० ख० २६॥ 


५अरस्मित्‌ मणे" इति पश्चपदाति जगती । ६‹ षृतादृन्लुपः' 
इति पश्वपदोष्णिग्णमा पिराद्जगती प॑क्किरिति ॥ २६ ॥ 
१६ । ४७ | 

१यअआ रात्रि पार्थिवम्‌ इति चत्वारि शङ्ञानि । पूव नवक- 
त्तरं षकं मध्यमं दशकमन्त्यं सप्रकमेवं दार्थिशन्मन्रोक्तरावि 
दवत्या अनुष्टुभो गोथ चच श्राद्यस्याद्या पथ्याबृहती ¦ 
२न यस्याः" पंचपद्‌ा अनुष्टुबगमों परातिजगती । ६ रचा 
माकिनैः" इति पुरस्तादन्रहती । ७“माश्वानाम' इति अ्यवसाना 
षट्पदा जगती ॥ २७॥ 


१६ । ४८ । 

१अथो यानि च भरिपदाषीं गायत्री । २रात्रेमातःः 
्रिपदाभिराउसुष्टुप्‌ । ३यत्‌ किं चेद” बहतीगभो । ४ राप्रि- 
मसुतिष्ठन्ति' पथ्यापङ्किरिति ॥ । 
१६ । ४& । 

१८हषिरा थोषा' इति पश्च, स्ममद्रासि रात्रिः विष्टुभः 
६ स्तोमस्य नः आस्तारपंक्तिः ७ शम्या ह' पथ्यापङ्किः 
१०श्र पादौ न" इति यवसाना ्रूपदा जगती भरद्राजश्वति॥२८ 
१६ । ५१। 

१अयुतोहम्‌' इति द्रे एकावसाने ब्रह्मा । पूवोत्मदेवत्या शे- 
पदा ब्राह्मधसुष्टुप उत्तरा सावित्री त्रिपाद्यवमभ्योष्णिक्‌ ॥ 


॥ प० {० खं०३१॥ { १७४) 
१६ । ५२ । 
१.कामस्तद? इति पश्वकं मृत्रोक्रकामदवतं तरष्टमप्‌ ¦ 
३दृराचकमानाय' चतुष्पादुध्णिक्‌ । भ"्यत्काम कामयमान. 
उपरिष्टाःब्रहती ॥ 
१६ । ५३१ 
१कालो-ययः' इति दे पूरदरकप्ुत्तरं पवकम पञद 
भृगुमन्रोक्क सबात्मक कालदेवत्या अनुष्टम इति ॥ २६ ॥ 
पूेस्यायाथतघल्धिष्टमः । ४'कालोऽपुप्‌ॐ इति निचत्‌. 
पूरस्तादब्रहती ॥ 
१६ । ५४। | 
२.कालेन बातः' इति त्रिषदाषीं गायत्री । ४ कलिथम- 


$ क 


क्कि इति यवसाना पटूपदाविरादष्िरिति ॥ 
१६ । ५४ | 

१ राति रातिमग्रयातम्‌" इति पडुचमाग्रय तेष्टुमम्‌। रथ्या 
ते षसोः 'हत्यास्तार पंक्तिः । ५।अपशा दग्धा्नस्य' इति व्यवसाना 
पचपदा पुरस्ताञ्ज्योतिष्मतीति ॥ ३० ॥ 
१६ । ५६ । 

१. यमस्य लोकात्‌ # इति दवे एव षकदत्तरे पंचकमेवमे- 
वमेकःदश यमो दाष्वप्न्यचिष्टुमः ॥ 





# ध. अमू दिवम्‌ ' इति । 


[ १७५ ] ॥ प° १० से० ३२॥ 
१६ । ५४७ । 

४१ यथा कृला २ इत्यनुषटुष्‌ । ३ देवानां पतीनाम्‌" इति 
स्यव्रपाना चतुष्पदा लिष्टुप्‌ । ४ ता सम्म इति षपदोष्णि 
श्रहतीगमौ विरा शक्वरी । ५अनास्मकस्तदेदष' इति च्यव- 
साना पंचग्दा पर शाकरातिजयरतीति ॥ ३१ ॥ 

१६ । ५८ । 

१ धृतस्य जूतिः' इति पदचं बरह्मा मंगरो्गहुदेषत्ययुत 
या्ञिकं तरेष्ुभम्‌ । २.उपास्मान्‌ प्राणः" इति पुरोऽयुष्टुप्‌ । 
३ वर्थपो यावाप्रथिवी' ति चतुष्पदातिशकरी । 1५४यन्गस्य- ` 
च्ञ” इति भुरिङ्‌ । ६ये देभानामृलिजः” इति त्रिष्टुप्‌ । 


१६ । ५६ । 
{मप्र इति त चमाप्रेयं तरष्टुमप्‌ | प्रथमा गायत्री | 


१६ । ६० । 

श.वाङ्म अआसन्नसोः' इति दयचं मतरोक्क वागादिदेवतम्‌ । 
आया पथ्याबृहती । २ उग्रः" इति कङुम्मती पुर उष्णिगिति३२ 
१६। ६१ । 

१८तनुस्तन्वा' इति त्रीख्येकचानि ब्राह्मणस्पत्यानि । प्रथमा- 
पिरट्‌ पथ्याब्रहती । 





#* १६। ५७। २ ० ८ । ७७।२७ मे दे ऋषि त्रत श्राप्त्य दे। 
† १६ । ५८ । ४ ऋ० १०। १०१ । ठम ञ्रातादे ऋषि बुध 
सोम्यः हे। 
} १६।५६ । १ ऋू० ८२६१ मे हे ऋषि वत्सः कारवः हे । 
तथा १६। ५६ । २० १०।२।४गर हे ऋषि चरित हे। 


॥ व° १० ख० ३४॥ [{ १७६ | 


१६ 1 ६२, 

प्रिये मा' अ्ुष्टुप । 
१६ । ६३२ । 

१.उचिष्ठ ब्रह्मणस्पते" इति विरःडपरिष्टाटश्रहती । 
१६ । ६४ । 

१.अगने समिधग इत्यपरे चतच्छचमावुष्टुभम्‌ । 
१६ । ६५, 

हरिः सुपण" इत्येकच जातवेदसं सौय्थं जागतम्‌ । 
१६ । ६& । 

१५अयो जालाः“ इत्येकच जातवेदसं सौय्यं व्जदेवत्यमति- 
जागतभ । 
१६ । ६४७। 


१ पश्येम इत्या सौध्योः प्राजापत्यागायम्य इति ॥ ३३ ॥ 
१६ । ६८ । 

१ अव्यसश्च' इत्येक मेवोक्तकम्भमात्रदेवत्यमासुष्टुभम 1 : 
१६ । ६8 । 

१.जीवा स्थः इति चतस एकावसाना मंत्रीक्ताबदचत्याः । 
प्रथमाञुयरुष्टुप्‌ । २ उप जीवा इति साम्न्ययुष्टुष्‌ । ३ सजीवाः 
इत्यासुरी गायत्री । ४“जीवला" इति साम्न्युष्णिक्‌ । 
१६ । ७० । 

१्द्र जीब' इत्येका सौय्यो त्रिपदा गायत्री । 


( १७७ ] ॥ ष० १० खं° ३४॥ 
१६ । ७१। 

(स्तुतामया' इति च्यवसाना पश्चपदातिजगती गायत्री 
देवतमकचय । 
१६ । ७२। 

१ यस्मात्‌ काशात्‌ इत्येकच परमामर्दवतं तेष्टुभमनेन 
सवान्‌ देवान्‌ स्वरतणकामः प्राथयदिति भृग्वंगिरा बहति भगव 
गिरा बरह्मति ॥ ३४ ॥ 

इति श्री ब्रहमवेदोक्रमंताणां बरहत्सवानुक्रमशिकायां दशमः 
परलः समाप्तः एकोन्विंशतिकाणएडम्‌ समाप्तप्‌# । 


^~ "मनन्ति 
^ घ. म यद सम्पण पाठ भौीटैश्रौरयद पाट च्रगि श्राधकदे- 
“स्वस्ति” करकृतमपयधं चतंमर्हति स॑तः। 
संवत्‌ १७६७ वधे वेशुएषवधि १ रथि वायद्वा क्षातीय जग 
जीवनेन लषीतमिदं ददं पुस्तक लेखकः पाठकयोः चिरजियात्‌ ॥ 
शुभमस्तु--यावज्लवण समुद्धो यावश्नस्षत्र मंडितोमेखः। 
यावत्‌ चन्द्रादीत्यो तावत्‌ इदं पुस्तकं जयतु । 
भग्न पृष्ट करीग्रीवाबद्ध मुष्रीरधोमुखं । 
कष्टेन लेक्तितं शाखं यज्ञेन परिपालयेत्‌ । 
यादशं पुस्तकं दष्ट्वा तादशं ल खतं मया । 
यदि शु्दमश्द्धं वा मम दोषो न दीयते । 
कल्याणमस्तु 








इन शोको मे श्रद्द पाड को श्रशुद्ध द्य दिया हे। 


॥ प० ११ख०१॥ [ १७८ ] 
( अथ विंशति काण्डम्‌ ) 


र "न ए 


~----- “य~ ॐ ~ --- -- 


^द्यो धृक्गसंख्याचछपिदवतछन्दांस्यनुवतेन्ते अपरस्याः 
संख्याचऋषिदैवत चन्दोभ्योवरहती सतोनचरहत्यौ । वातः 
प्रगाथः प्रगाथोकघो तं नयात्‌ ॥ प.रेभाषा ॥ +$ अथाथवेशे 
विंशतितमकाण्डस्य सङ्कसख्य। सम्द्रदायादटपिदैवतछन्दांस्या- 
श्वलायनायुक्रमायुसारेणायुक्रमिष्यामः खिलान्‌ वभयित्वा ॥ 





% इसके द्मासम्भ म श. म “श्री गरेशायनमः' श्रधिक है । 
घ. श्रौर ग. मे यह पाट श्धिक दे-(ॐ नमः यदह ग मे नीं) । 
श्री ब्रह्मवेदायं नमः ॥ ॐ अथेन्द्रत्वादीन्यनाय्यं तदित्य॑तान्‌ बष्टनै- 
द्ाद्यान्‌ गायच्नानयााक्षय शंसनमं्रानथद्ागिय पश्यत्‌ तत्रा 
द्यस्य सूक्कस्य द्वितीया मारुती, पराभ्रेयी, मखतः पोजादेति चतस्रो 
मंनोक्रदेवत्या पकावसाना श्रये दे विराद्‌गायय्याविद्धो बह्या- 
च्युगर्णग्देवोद्र विणोदाः सान्नीतरिष्टु्यथोदप्रतो न वयो रत्तमाण 
इति चादस्पत्यमेवं य्न मंजान्तर्दवता या दश्यते स ॒मत्रस्तदेचता- 
क्रो मचतीति सर्य॑त्र परिभाष्यते विदहिसोतोरसक्षतेति श्रयो विशति 
अच्रनेन्द्रान्‌ बुषाकपिरिदजना उपश्चतेत्यादि यदस्यादमिस्यता- 
न्खिलमंत्रान्‌ सवोनेतशो सुनिरपश्यदेतशोमुनिरपश्यदिति ॥ 

श्रथवाोन्तर्मत खिल म॑त्रोके छद शरोर ऋषि केवल ध. म 
ही हमे मिल) ङओओरवी.मरेतोयदपारद्ेदी नदी श्रौर क. 
कराहस्त लेख दी यहां तक नदी मिलता 

† इस लेख से प्रतीत दोतादरे, कि श्रथर्ववेद के बीस्वे 
कारड के छन्द ऋषि रादि ब्ृहत्सवौयुक्रमशिका लेखको के नदीं 
प्रत्युत उन्दने इस काएड के ऋषि देवत कद्‌ शादि श्राश्वलाय- 
-नायुक्रमसी कै श्चाधारसरि दिये हं । 


[ १७६ ] ॥ष१० ११ख०१॥ 
२० | १। 

*१८इन्द्र ता तृचं विश्वामित्र गोतम विरूपाः प्रत्यच- 
मिन्द्रमरुूदप्रयोऽपि गायत्रम्‌ ॥ 
२०।२। 

1१ मरुतः पोत्रात्‌ः इति चतुष्कमेकावसाना आचये द 
विराडगाययो । ३८न्दरो बह्मा" आच्युष्णिक्‌ । ४“देवो द्रवि- 
शोदाः' सास्नीव्रिष्टुप्‌ ॥ 

२० | ३। 

† १ आयाहि तचमिरिविटिरैनद्रं गायत्रम्‌ ॥ 
२० । ४। 

{शानो याहि ॥ 

२०।५। 
५१ शअययु ता' अष्टवैत्या विश्वमित्रस्य ॥ 





# २०। १। सृक्क के तीनो मंत्र ० चे० मे क्रमशः ३।४०। 
१, ९।८६।१, ८।४२। ११ मेति वदां मी ऋषि देवता, 
छन्दः यदी द । 
† २०।३। सुक ऋ०८। १७ १-३मे दे ऋषि श्ररम्बिधिः 
काएव' हे । 
| { २०1 ४। खु० ऋ० ८ । १७ । ४-दे म हे। 
§ २०। ५। सु० ऋ० ८। १७ । ७-श्टे मे हे। 


॥ प० ११ खं०१॥ [ १८० | 





भकाशित छथर्वसटिताश्चौ मै यद २०।५। स्तरञ्कः सक्च दे 
श्रौर अगला ० । ६। सु० नव्य हे, परन्तु ब०°सवाण्मेइनदोनो 
को अष्टयदही मानाद्े। बण सवान्य २०। ६ सचक्रा श्रादि का 
इन्द्रत्या वषभः २०।५।का अन्तिम मंत्र स्वीकार करके छे 
सूक को “न्द्रं कतुविदः चरे के द्वितीय मत्र से श्रारम्म करके 
उसे भी श्रव सिद्ध क्रिया दे) सायर ने शपते भाष्य मे पच्च 
सृक्क को सक्त्च शरोर छृटे को नवै लिखा है । २० । ६ मज के 
नीचे शकर पारडरंग ने व° सवाक्रमणी के विषय में यह्‌ रिप्पाशि 
दी दे- 


श्च उण पातकप्णं 1221115 {८ [षा पा 
इन्द्र॒ क्रतुविदं" 1115162 ०7 ४111 इन्द्र त्वा बरृषम वयः, 87त 
1121६६3 8114 1116 1८641 श्ा् (011515६ ० €1ट1॥ 
1121111235 €9८11, 1६112 51009766 11 11115 $ 2. >. +. (2. 


हमारी सम्मति मे यदां पञ्चम सूक्त सक्तचे टी चाहिये 
ष्च नदी, क्योकि अथयैचद्‌ के बीस्चे कारड के तीसरे, चोय 
च्रीर पञ्चम सूश्लोकेजो १३ मंअर्हैवेकरम से ही १३ मंत्र ऋ 
८ । १७ । सूक्तम आणैः च्रोर कटे सूक्के ६ मंत्र ही ऋ० वेण 
३।४० । सुक्क मै क्रमसि श्राति ह । श्रतः भरू° सर्वा कार का 
सूक्त का द्यादि मंज पञ्चम सूक्त मे मिलाकर श्रषटचे लिखना ठक 
नदीं प्रतीत होता । इसी ० के पक्र सृक्क केश्राधारसे दी प्रतीत 
द्योता ह, {क अथर्ववेद मे तीन सङ्क की कल्पना की गयी हे। 
न जानि बरृ° सवौ० लेखक ने इन दोनौ सूतो को च्रष्ट्चं किस 
विचार श्नौरः श्राधार से लिखा हे । 


‰ २० | ६। सुक्क ० २।४० म ह ऋषि विश्वामित्र दे । 


[ १८१ ] ॥ष०११ख०१॥. 

२०५ । ६ | 

१ इन्द्र ऋतु विदम्‌" इत्यष्टधेस्य ङ्गस्य विश्वामित्रः ॥ 
२० । ७। 

*१द्‌ पेदभि' चतुच्छचं ङ्गं सुककोऽन्त्या विश्वामित्रस्य ॥ 
२० | ट | 

1 १"एवा पाटः ठचं ङ्गं भरद्वाजः इत्सविश्वामित्राः 
्रत्य॒चं वरष्टुभम्‌ ॥ ` 
२० | & । 

‡१.तं वो दस्म' इति चतुऋचं धङ्गं नोधा श्राचयार्मेध्या- 
तिथिरन्त्ययाराये 62 तरष्टुभा प्रगाथ उत्तरे ॥ 
२०। १०। 

|१८उद्‌ त्ये" इति दधचं सुगं मेध्यातिथिः प्रगाथः ॥ 





# २०। ७ सक्त ऋ० ८। ६३ । १-रेमे श्राति दै ऋषि सुकक् 
दे । इस सूक्क का चतुथ मत्न २०।६। सक्कम दी आचुका हे ।. 
० म रादि का उद्धरण केवल “उद्धेतिःस दी दे। 

† २०। ८ । सुक्क के तीन मंज्रऋ०्वे० मे करमशः ६। १७ ६५ 
६। १०४। ६, ३।३२। १५ मे श्रातं षि क्रम से भर्ड्ाज बाह 
स्पत्य, कुत्स श्रङ्गिरस तथा विश्वामित्र ह । 

†{२०।८। सूक्कके तीन मंत्नऋ०्वे०मेक्रमसे८। ८ । 
१,२तथा८।२३।६, २० श्राति ह । ऋषि क्रमसि नोधा श्चोर 
मेष्यति काएव है । घण्तै "तं वो' हे दर्प नदीं दिया। 

$धमेंदे नदीं 

| २०। १० ऋ० ८।३। १५. श्द्मे हे ऋषि मेध्यतिथि 
कारव हे । | 


॥ प० ११ ख०२॥ [ १८२] 


२० । ११। 

^१इन्द्रः पमि" एकादशं षङ्गं चिश्वामितरतष्टुभम्‌ ॥ 
२० । १२। 

†१.उदु ज्मा" इति सच खङ्गं बसिष्टठोऽन्त्यात्रिम्‌ ॥ 
२० | १३ । 

{इन्द्र ' इति चतुक्छचं घुज्गं वामदेवगोतमद्कुत्सविश्वा- 
मित्राः प्रत्यचमिन्द्रा बृहती मरुत अआप्नेव्यो जागतमेत्या- 
्रष्टुप्‌ ॥ १ ॥ 

२१० | १४ | . | 

९१.वयञर |त्वाम्‌' इति चतुच्छचं ष्गं सौ भरिरैनर प्रगाथः ॥ 
२०। ११। 

1१ मंदिष्ठाय' इति षड़चं सङगं गोतमसतष्टुमम्‌ ॥ 





# २०। ११९ ऋछ०२।२७ मे हे ऋषि चिश्वामिन्रदे। 

† २०।१२ । प्रथम १-८ म्र च्छु ७।२३ महै श्रोर 
सातवां ५।४०।०मे हे ऋषि करमशः वसिष्ठ श्रोर श्रिदै। 

{ २०। १३॥। का प्रथम मच ऋ० ४।५०। १० मे, दुसरा मत्र 
र० १।८५।६ मै, तीसरा ० १।६४। १९ मे श्नोर चतुथ ० 
३।६।६९अदहे। ऋषि कमस वामदेव गोतम. कुत्स, तथा 
विश्वामिब हे । 

$ २०। १४। ० ८। २९।१.२,६, १९० मेद । मूललेखो मे 
'वायमुत्वाः पाठ हे यदं ऊपर का पाठ संहितायुह्रूल जान दमने 
दिया हे। 

|| २०। १५। सु० ऋ० १। ४७।नै श्राता ह वदां ऋषि सव्य 
श्रादिशरछ दे । ऋषि सेभरिः काएव है । 

¶ मूललेखो म "षड्वै" हे। 


[ १८२ ] ॥प० ११ ख०३॥ 
२० । १६ । 
*१उद्‌ प्रतो न" इति द्वादशच घरङ्गं अयास्यो बाहेस्पत्यम्‌ ॥ 
२० । १७। 
†१-अच्छा मे' इति द्वादशच शङ्कं कृष्ण। जागतमन्त्ये 
त्रिष्टुभो ॥ २॥ 
२० | १८ | 
¶? वयस त्वा" इति षरमेध्या तिथिग्रियमेधो तिघरा शिष्टा 
वसिष्ठो गायत्रम्‌ ॥ 


२० | १६ । 
१.वा्रेहत्याय' इति सप्रच एक्तं विश्वामित्रः ॥ 
२० । २०। 


१.शुष्मिन्तम्‌ नः” अन्त्या गृत्समदा ॥ 





^ २०। १६ । ऋ० २० । द्मे हे। ऋषि श्चयास्य दे। 

† २०। १७ १-११ ० १० । ४३ मँ श्नोर १२ ० ७। ६७। 
१० है षि मसे कृष्ण ओर वसिष्ठ दै । 

† २० १८ । १-३ ० द।२। १६-एट म तथा ४--दै 
छ० ७।३१।४-दमहे। ऋषि क्रम से मेधातिथि कारव तथा 
परियमेध्राद्धिगरस, वास द । 

२०। १६। ऋ० ३ । २७ । १--७ मे हे ऋति विश्वामित्र दे । 
, २० । २०। १-४ ऋ० ३। ३७ । ०-११ मे श्रौर ५-अ ० 

२०। ४१। १०-१२ स हे । ऋषि कम से विश्वामित्र शरोर 
गृत्समद दं । | 


॥ प० ११खं०५॥ [ १८४] 


२० । २१। ॥ 
य्‌ षु' एकादशं सयो जागतमन्त्ये तरिष्टुमो ॥ २ ॥ 
९ । ९ ९ । भ. ५ 0 # ५ ० = ऋ 
श्भि ताः *षटूरत्रिशदेकस्तिघणामन्त्याना व्रयमेधी 
गायत्रम्‌ ॥ 
२०।२३। 
श््ात्‌ नः नवे विश्वामित्रः ॥ 
२० | ९४ 
१ उप नः) 
२० | २५ । वा . 
१अश्वावति सप्रगातमोऽन्त्यामष्टको जागतमन्त्या त्रष्टुप्‌ ।।४ 
९ ४ । २६ | पे, थ, प, क्ण [क # 
१५योगे योगे" इति ष्र्‌ शुनःशेपसिघणां शिष्ट मधु- ` 
छन्दा गायत्रम्‌ ॥ 

२०। २१। ऋ० १।५३ म है ऋषि सव्य शआ्राङ्गिरस हे । 
्रनुक्रमणी मे इस सक्त का श्छूषि नहीं दिया। 

२०1 २२। १--२ ० द । ४५ २२२४ म हे तथा ४-६ 
ऋ०८।५८।४- धमे हे ऋषि कम से चिशोकः कारवः", श्रौरः 
अध्य काएवदहे। 

* दृष सूक्त की ऋचायें यदां षडतरिशद्‌न जने क्रिस 
चिचार्से लिख हे। | 

२०। २३ । ऋ०२।४१मे दे खि विश्वामित्र दै । 

२०। २४ । ऋ? २।४२ म हे ऋषि प्विश्वामिघ्र हे । 

२० । २५ । -१--६ ० १।८३ मे म॑ ७ ऋ० १०।१०४।३ 
मरै है ऋषि क्रम से गोतम राहगण श्रौर श्रषटको वैश्वामिघ दै । 

२० । २६। १-२ ० १।३२०। ७-श्मै हे श्रौर ४-६ 
छ० १। ६1 १--३ मे छषि क्रमश शुनः शेप श्राजीगर्त श्रौर मधु- 

चुन्दा है | 


[ १८५ ] ॥ष० ११ से ६॥ 


२० । २७। 
१.यदिन्द्र' षर्‌ गो पृक्त्यश्वश्रक्गिनौ ॥ 
२० | रय | 
१८व्यन्तरि्तम्‌' चतुष्कमन्त्ये त्रिष्टुभा ॥ 
२० | ३३. । 
१ अप्तु धृतस्य" तरचमषकष्टुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
२० । ३४। 


१“यो जातः' ।पश्वदश गृत्समद एन्द्र त्ष्टुमम्‌ ॥ 
२० | ३१५ । 

१अस्मा इदु' षोडश नोधा ॥ 
२० । ३६ । | 

१५ एकः एकादश मरदाजः ॥ 





२० । २७ ऋ० ८। १४ । १-दे म दे! ऋषि गोषूष्वभ्वस्‌क्ि- 
नो कारवायनो ह । 

२०। र ऋ० ८। १४ । ७-२८ म हे । ऋषि पूर्ववत्‌ । 

# वीच के २६--३२ सक्ता के छन्द ऋषि हस्त लेखो मे 
नटीं ह । 

२० । २४ ऋ०२।१२म्‌ दे ऋछूपि गृत्समद हे) 

† इस २०। २५ सुक्क के मंच, सहितामरेत्दै तओ्रर नु 


[५ च 


कमंणी क्र ऊ. बी दोनों मूल लेखो मे यहां पञ्चदश लिखा हे 
२० । ३५ ऋ० १।६९१ मे रै । ऋषि नोधा गोतम टे, 
२०।२६ऋ००द 1 ररम । ऋषि भर्दाज बाहैस्पत्य हे। 


॥ प० ११ स०६॥ . { १८६ 


२० | ३७ । 
१.यस्तिम्म शृङ्कः' एकादश वसिष्ठः ॥ 
२० | ३८ | 


१? अ याहि सुषुमा" उक्मिन्दर तच मपुच्छन्दा गायत्रम्‌ ॥ 
२० । ३६ । 
१५न्द्रं वः” पश्व, व्यन्तरिचं चतसुणा मुक्तम्‌ ॥ 


२० | ७० | 
१ “इन्द्रेस" तचं २अरदहं' मासी ॥ 
२०। ४१। 
१८इन्द्रो दधीचः' । गोतम ॥ 
२०। ४२। 
१ वाचं" कुरु स्तुतिः ॥ 
२० | ४३ । 


१ भिन्धि" परिशोक्यः ॥ 





२० ३७ क्र० ७।१६९ म हे। ऋषि--वासष्ठ दे । 

२० । २८ । ऋ० ८। १७ १-२ श्मरोर ऋ०१२।७। १-२अदट्‌ 
ऋष इरेम्विटिः कारव ऋषि ॥ 

२०। २६ । ऋ० १।७। १०, तथा ८ । १४ । ७-१०। 

२०।४०। ऋ० १।६।७,८, ४। मे दै । ऋरि, मधुचन्दा षे 

ए । ४९ । ऋ० १। ८८ । १३-१५ । मदे । ऋषि गोतमो 
राहूगण हे ॥ 

२०। ४२ । ऋ० = । ६५। १२, १९, १० हे । सषि-प्राथाथः 
कारव ह ॥ 

२० । ४३ । ऋ० ८ । ४५ । ८०-४र म दे । ऋषि-लिशोकः 
कारव हे ॥ 


[ १८७ | | प० ११ ० ६॥ 


२० । ४४। 
१ प्र सम्राजम्‌ इरिभ्बिटिः ॥ 
२० । ४५ । 
१ अययु ते" शुनःशेपो देवतापरनामा ॥ 
२० । ४६ । 
१ प्रशतारम्‌' इरिम्विटिः ॥ 
२० । ४७ | 


१.तमिन्द्रम्‌' “द्ाविशतिः सक्चस्तिसृणामिन्द्रादय उङ्ञा 
एकोनविंशतिः ॥ 
९१० | छद । 

१ अभि खाः दाभ्यां सूङ्काभ्यां सिल ॥ 





२० । ४४ । ऋ० ८। १६। १-र मं हे ऋषपि-दरिभ्विरि कारव दहे। 

२० । ४५।अऋ० २।३०।४-द मं देः अषि-श्युनःशेप श्राजीगतिः। 

२० । ४६ । ऋ० ८ । १६। १०-१२ म हे। 

२० । ७.७ । १-२३ ऋ० ८। ६३ । ७-६ म, ४-६ आ० १ । ७। 
१-२ म, ७-९ ऋ० ८1 १७। १-२३मे, १०-२९२ ऋ १।६। २ रम, 
१२२९ ऋ० १।५०। १-६ मे द इनके ऋष क्रमशः. सुक्ल, मधु- 
च्छन्दा, इरम्विाटः, मधुदन्दा श्नोर प्रस्करच दे ॥ 

‰२० | ४७। सूक्त २९ ऋचाश्नौ का दै परव श्नुक्रमणी म 
इसे ्धा विशतः" लखा है सो टीकर धतीत नदी दोता ॥ 
२० । ८ 1 ४-द ऋ० १०। १८९ । मे हे यर श्रथ ६ ! ६? 
है । ग्वेद मै ऋषि सापराक्षी श्रौर देवता भी सापेराक्ञी 


भमभी 
शरोर देवता मी साधरक्षी शरोर सूर्यं द" 


॥ प° ११ स०६॥ [ श्ट | 
२०। ५० । 
१कनव्यः' इयं मेध्यातिथेः प्रगाथप्‌ ॥ 
२० | ५९१। 
१शअमि ३श्र वः” प्रस्कण्वः प्रगाथः श्र सुः पुष्टेगुप्रगाथम॥ 
२०। ५२। 
यं घ खा तृचं मेध्यातिथितौदैतम्‌ ॥ 


२० । ५३। 
१.कृ ई वेद 
२०। ५४। 
१ श्वाः एतनाः' रेभोऽतिजगत्युपरिषशादव्रहत्य दे ॥ 
२० | ५५ 
१ (तमिन्द्र रेभो बृहती ॥ 
२० । ५६। 


१ दन्द्रोमदाय' पद्‌ गोतमसेष्टुमम्‌ ॥ 





२०। ५० ऋ०८।३। १३, १७ मे हे ऋति मेभ्यातिथि कारव रे। 

२० ५१ ०८४६१, २तथा८।५०।१, २ म दे | 
ऋषि प्रस्करव द । 

२०। ५२१ ऋ० ८।३३।१,२ म है । ऋषि मेधातिधिः-- 

२०। ५३ । ० ८३३ । ७-६ म है । ऋषि मेधातिधिः- 

२०। ५४। ऋ० ८ । ६७। १०-१२ मे है। ऋषि रेमः कश्यप दै । 

२०। ५५। ऋ० ८ ८६। १३. १, २मदहे। 

२०। ५६। ऋ० १। ८१ । १-३, ७-६ मे हे । 


| १८६ | ॥ प° ११ स्‌०७॥ 


२० । ५७। 

१.सुरप कृत्नुम्‌ दश मधु्छन्दास्िसृणां गायत्री । ४ शु- 
प्मिन्तमं न' इत्याचक्काः । ११क ईं वेद इत्यक्रः ॥ ६ ॥ 
२० | ५८। नि 

१ श्रायन्त इव' परण्मृधो दयोः । ३वणमहान्‌' दयोभेरहाज 
आद्य) रेनद्रस्ततीया चतुथ्यः मयैः प्रगाथः ॥ 
२० । ५६ । 

१८२द्‌ त्ये" उङ्गः । ४२ उदित्‌ ठवचं वसिष्ट दं प्रगाथः ॥ 
२०। ६५ । । 

१ एवा हि' पर्‌ तिदणां सुतकक्तः सुकक्षो बात्तरासां मधु- 
छन्दा गायत्रम्‌ ॥ 


२०।६१। 
१. ते' दश पण्णां गोपृक्गचयश्वशङ्गिनावाप्णिदम्‌ ॥ 





२०} ५७ । ऋ० ९ 1 ७ । ६-३, तथा ३ । २७ । स-2९, तथा 
।४१। १०-१२, तथा ८ । २२! ७-&, १-३मेदटे॥ 

२० | शद ऋ०-८। ६६।२, ४ तथा १०१ । २२. १२ मेदे) 

२० | ५६ । ऋ०८।३) ९५, १२, तथा ७।३२। १२.१६ मेदे। 

*सवौयुक्रमणी मे उदित्‌" म्र से नया सुक्क दयच माना दे 
परन्तु संहिताश्च मे यद चतुक्रीच हे ॥ 

२०। ६० । ऋ० ८ । ८१ । दन-३०् नया १।२८ सन्मे दे 
ऋषि कुसीदी कारव श्रौर मधुदुन्दा हे ॥ 

२० । ६१ । ऋ० ८ । १५ । ४-६, १-२ म डे । ऋषि गोसूक्कथ- 


श्वसूङ्गिमो हं ॥ 


॥ १८ ११ खं०७॥ [ १६० ) 


२० । 8२। 
१५यगु स्वा इत्युक्ता षणएनृमेध उ{व्णह #तम्बभ्युक्रा ॥ 
२० । ६३ । 


†१ दमा तु कं यवना साधनो वासार्थं चतुध्यां श्रथा- 
वाज भारद्वाजो ४ एकं इद! इन्द्र नृपोऽचे गोतमः । ७य इन्द्र 
चिष्टुमः शिष्टा उष्णिहम्‌ ॥ 

२० । ६४। 

१.एनद्र नः" षणतृमेधास्तिसृणं चतध्यो्यास्तिस्रो गोषू- 
करवश्वषङ्किनावेष्णिद्टम्‌ । ४।एद्‌' वर्च विश्वमना उष्णिहप्‌ ॥ 
२० । ६५। 

१ षतानु॥ 





२० ! ६२! ५-७ ऋ० ८। ६८ । १-२ महे श्रार मंत्र ८१० 
० ८ । १४} १-३ दे श्चोर मच १-४ रथय २० । १९ मे श्ा- 
खुका हे । * यह पाठ पठा नदी गया ॥ 

२०। ६३ । १-३ ऋ० १०। २५७ तथा ६। १७ 1 ९५ मं द 
सं ४५ ऋ० २ । ८९ । ७-६ म श्रार मेर ७-६ ऋ०. ८ १२ 1 १-२ 
मदहे॥ 


न 


†यदांकासाय दही पाठ त्यन्त अष्ट टे पटना बहुत 


ऋठिन हे ॥ 
2० | ६४ । ऋ ८ । ६८ । ४-६ तथा ८ । २४ । १६१८ ॥ 
२० } ६५ ¡ ऋ० ८ 1 २४  १६-२९। 


( १६१ ] ॥प० ११० ८॥ 
२० | && | 
१.स्तुदि' ॥ ७ ॥ 
२० । ७८। 
१ तवेति, हि दशाद्ाः परुनेपस्तिस॒णाम्‌ । ४यज्ञेः' चत- 
२० । समद्‌ आचे्द्री, दितीया मस्ती, ठतीयाम्यी । चतस्रः 
कृतयस्तिस्चो ऽत्यष्टयश्चतसो जगत्यः ॥ 
२० | ६ | 
| १ सुरुप कृत्नु" इति तिश्च उक्राः | ४'परेहिः नव मधु- 
कन्दा एन्द्रं गायत्रम्‌ | 
२० । ६६ । 
१.स घा नः' द्वादशा । £ युञ्जन्ति" तिसः, १२अराददह 
इत्येका चोक्ताः ॥ | 
० | ७० | 
१.वीलु चित्‌ः विशतिः राये दे रेन््रमास्त्यौ विसो 
भारतः शिष्टा एन्द्रमासुतः ॥ 





२० । ६६ । ० ८ । २४  २२->४। 

२० । ६७ । १ चछ० ९।९२३३। ७, मन्न २० १। ९२३६ । 
मेहे, मंत्र २० १।१२७। १ हे, मंत्र ४-६ऋ० २। ३६। 
४,५ मेद, मंच ७ ऋ०२। ३७) ९ अदहे॥ 

२० । ६८ । ऋ० १। ४। ४-श१९० तथा १।५। १-रमेदे। 

२० | ६६ । ऋ० ९ ४ । २-२१० तथा १।६। १-४। 

२० । ७० | ० १। ६ । ४५-१० तथा १ । ७ । १-?० तथा 
? | ८ | १-४ | 


८ 
॥ 


।॥ प० ११ सं० ६ ॥ [ १६२) 


२०। ७१। 

१.महां इन्द्रः पोडशेन्द्रप्‌ ॥ ८ ॥ 
२० । ७२। 

१ ।विशेषु' तच परतप अत्यष्म्‌ ॥ परी अथा- 
२० । ७३। न्ता 


१ तुभ्येदिमा" पटवसिष्स्तिसृणां । ध्यः +जम्‌' ब्रिदो 
वसुक्रदेनद्रमाचास्ति्लो विराजः । ४'यदा वज द्रे जगत्या । ६ यो 
वाचा" अभिसारिणी ॥ 

२० । ७४ । 

१ यित्‌” अष्टा शुनःशेपः प्तम्‌ ॥ 
२० | ७५ | 

१ वि ता" उक्ताः । २विदु्' ठृचं परप यत्यष्टम्‌ ॥ 
२० । ७६ । 

श्न न' अष्टा वसुक्र एन्द्र त्ष्टुमम्‌ ॥ 





२० । ७९ । ० १। ८ । ४-?० च्रार मंत्र ७-?६ऋ०१। ६ 
मदे 
२०। ७२ । ऋ० १।२१३१।२८)२ द्मे 
२०५ । ७३ । आ ८। २२७, ८ तथा ८। २९१९ १० तधा१०। 
२ । २-५मे हे ॥ 
० । ७५ । ० १। १६१ । २--५ 
` ० | ७६ । ऋ० १०२६ 


| १६३ | ॥ प० ११ व० €॥ 


२० । ७७ । वि 

१५ पत्यः अष्टा वामदेव एन्द्र ष्टुभ्‌ | 
२० | ७८ |  , 

१तद्‌ : ` तृचं शयुः गायत्रम्‌ ॥ 
२० | ७६ | 

#१०न्द्र, तुम" इयचं सादासोरप्रो प्रचिप्यमाणं शङ्किरभ्यं 
प्रगाथमपत्र्तोऽ {चे उङ्गे ददत्‌ ते ुत्रोकके वसिष्ठः समापयाततिशा- 
दयाय नवकं वसिष्ठस्यैव हतपुत्रस्यापेमिति ताण्डकमितः प्रगाथ- 
मागायत्रम्‌ ॥ 
२० | ८०। 

९ "इन्द्र ज्यष्टम्‌' देच शयु; । 
१० [ ८९ | 

१०यद्‌/ चावः ` पुरुहन्मा ॥ 
९१०१५८२ 

१.यदिन्द्र' वमिः ॥ 
२०} ८३। 

इन्द्र त्रिधातु" शंयुः ॥ 

२० | ७७ | ऋ. £ । ६ । १-८। 

२० । ८ । 9० द । ४५ । २२-२७ । 

* २० । ७६ । ऋ० ७ । ३२। २६, २७। मूल लेख करा पाठ 
जैसा था वेसा देदिया है परंच इस से कु श्रथ स्पष्ट नद्धं दृश्या ॥ 

२० । ८० 1 ऋ० ६ । ४& । ४, ६) 

२० ८? | ऋ० ८ | ७० । ५, ६ । 

२० । ८२ । ० ७ । ३२। १८, १६। 

२० । ८३ । क्ऋर० ६ । ४६ । ६, १०। 





॥ पर १९१ ख० र ॥ | १६४ | 
५ | ८४ | 
१ इन्द्रायाहि" तच मधुदखन्दा गायत्रम्‌ ॥ 
९० [ ८५ । 
१।ा' ति चतुष्कमा्येोद्वथचः प्रगाथाप उत्तरयार्मध्या- 
तिथिः दवौ प्रगाथौ ॥ । 
२० । ८६ | 
१ क्श ते' एकच विश्वामित्रसेष्टुभम्‌ ॥ 
२० | ७ | 
१अध्वयेवः' स वसिष्ठ एन्द्रमत्यनद्र बाहस्पत्या व्ष्टुभम्‌॥ 
२० | स्ट । 


१ यस्तस्तम्भ" षट्‌ वामदेनो बाैस्पत्यम्‌ ॥ 


२० । ८8 । 
१रस्तेव' चकादश कृष्ण एन्द्रम्‌ ॥ 
२० । ६०। 


१.यो अद्रिभित्‌' तच बाहैस्पत्यं मरदाजो ॥ ६ ॥ 





२५ वे । प २।३। ४, ६। 
२० । ८४ | ऋ० ८ । ९ 1 १--४ । 
२९ ॥ ददै} ०.२ । २५।४। 
२० । ८७ । ऋ० ७ । ६८ । सूक्त । 
० | ८ । ऋर० ४ । ४० । १-६। 
२० । ४६ । च्र०.१० । ४२। 

० । &० । क्रू० £ । ५२ । 


( १६५ | ॥प० ११ ख०६॥। 

२०।६१। 

१८दमां धियम्‌ श्रपंचदशायास्यो बादस्पत्यं वरेष्डुभमन्त्या- 
म्तिम्र उक्ञाः॥ 
२० । ६२। 

४८उदद्‌/ अष्टादश प्रियमध एन्द्रम्‌ । <'अगादिन्द्रः' अधच 
विश्वेद वरुण इत्यधचो वारुणी । १६५यो राजा इत्यादानां 
पुरुहन्मन्द्र प्रगाथो । २०द्‌ चावः" दे उक्ते ॥ 
२०। ६३ । 

१८३त्‌ ता' अष्टौ प्रगाथः । ४ इ्यन्तीः' पश्चदेवं जामय 
एन्द्र मातर एन्द्र गायत्रम्‌ ॥ 
२०। 8४। 


१अआ यातु एकादश कृष्ण एन्द्रं जागतम्‌ त्रिष्टुबादि दि 
व्रिष्टुबन्तम्‌ ॥ 





२० ६९ | ऋ २०} 5७५। 


२० | ६२ | आऋ० ८। ६६ । ४-६८। 





५ २०।६१ क्रो यां पञ्चदश लिखा हे, संहितामे इस मुक्त 
के १२ मवद श्र २०। ६२ कोश्चनुक्रमणीमंरेदमत्रोका लिखा 
हे परंच सहेता म वह सूक २९ मंत्रौकादहे | ्रनुक्रमरीलेखकन 
६२ सङ्क के शादि के तीन मंत्र €१ मूङ्क मे मिलाये दे । 


॥ व° ११ सं १०॥ [ १६६ | 
२५! &५। 

१ त्रिकद्रुकेषु षट्‌ तिघणां गृत्समदोञन्त्यानां तिसृरां- 
सुशब्दा श्रद्या्टि दयोरतिशक्षे चतुध्या्ायाः शक्यः ॥ 
२० । &£ ॥1 

१.तीवरस्य' अरयोविशतिः दश पूरणसेष्टुभमन्त्याः पशवोक्गा 
रह्मा पणणं ररोहा गभे संस्तावे प्रायधित्तमित आनुष्टुभम्‌ 
१७ अर्तीभ्यां ते"इति षडकाः । २४.अगेहि प्रचेता दुःस्वभन्नी १० 





२० ६५। सूङ्क संहिता मे चार ऋचार््रोका हे सवौयु- ` 

मणी मे जो इसे "षट्‌" लिख कर षडय माना दै यद ठीक नदीं ॥ 

†२०। ३६ । सूक यहां २२ ऋचश्च का लिखा दै श्रौर 

संहिता मे इसक्शै चाय २७ हें इस सूक के विषय मे दोनों मत 
चि 


है । बृहत्सर्वाय॒क्रमणी म श्से जयोर्विशति २२ ऋचा वाला लिखा 
है शरोर वैतान सत्र मै रसे चौबीत ऋचा वाला माना हे ॥ 
"“तीच्रस्याभिवयसोःऽस्य पाहीति चतुर्विंशतिमाचपने" 

वेतान सूत्र २४। 2० (गावेद्धारा सम्पादित पु० ५०) इस प्रमाण से 
गरोनो मत सिद्ध होते हैं ¦ श्रव विचारणीय यद दै कि दानो का 
श्राधार क्या है ? परञ्च इस पल निरीय से परय हम इस णकः यात 
को स्फुट करना श्रत्यन्त श्रावश्यक समते है, वह यह हेकि 
दम समय प्रामारिक शरथवेसंदिता दो ही पी हर मिलती 
हं । एक द्िस्नेश्रोरररोथकीजो उन्डौ ने बलिन (जर्मनी) मे 
१८५६ म छुपवाईं थी श्रौर दूसरी सायण भाष्य सदत श्रथवे- 
सदिता जो शंकर पाररंग परिडत ने निरय सागर वेस बंवह मर 
वब गवरमिरर के लिये १८६५ म छपयार शी ॥ 


[ १६७ ] ॥ प० ११ खे १०॥ 





इसके साथ सवकलाल ववदे वले ने भी श्रथर्वसंहिता 
को दापा था परन्तु वह सवथा वलन बले वेद की नकल दही थी॥ 


श्रजमेरः वेद्धिक यं्रालयमे जो श्रधर्यसंहिता पी डे चद 
पाराडरंगके श्राधारसे छापी गर्‌ हे । अव पक श्रापत्ति नद 
्राती हे, वह यह किं व्तिनमे जो अरथर्वसंहिता पी 
हे उस मे दम २०। ६६ सक्र के मंत्र तेस ही अति ह) 
पर श्राश्चय्य इस वात काटे कि ब्तिन संस्करण मे तेस 
ऋचाये जो आती है उनका पारडसग वाली संहिता स 
बहुतमभेद हे पटले तोदो मं्रउसमे नीड जे क्रिपार्डरंग 
की शअथवेषदिता में ह। फक-दयत्‌ ते परिक्कोन्ना दलीद्यात्‌ 
पाश्वौभ्याम्‌ । यच्मं मत्छ्ाभ्यां सदो स्यक्तस्ते वि वचृ्टामसि । श्रोर 
दुसरा “श्रर्थिभ्यस्ते मजञम्यः। यदम पारिभ्यामङृट्लिभ्यो नखेभ्यो 
व्वृहामितेःः इन दों मंत्रा के श्रभाव से पारड्रंग सम्पादित 
सष्िता की अपे्ना इस राथ सम्पादितं संहिता मे बादईैस मन्त 
होने चाहिये थे पर इस वलिन मृस्करण्‌ म 'मेदटनाद्नं कर्णा- 
ज्लोमभ्यस्ते नखभ्थः। यदम स्भस्मादात्मनस्तसिदं वि वृहामि त 
पकं ऋचा अधिक टे जो ष्रि पाण्डस्ग वाली संहिता नदी । 
इस एक ऋचा के योजन से बलिन सस्करण म दस सृक्क की तैम 
ऋचा होती दहे ॥ 

छव इस विषय पर. विचार उत्पन्न दाताहे कि दोनो सितारा 
मे जो यदह गड़बड़ी श्रागयी है इसक्रा निशेय क्या हे ? दस वाते 
के माननेमे हम जरा मी भिजक नहीं किं श्रमी तक जितनीमी 
सहिताय छुपी है उनम कटी न कदी पार मेद तथा श्रश्द्धिय श्व. 
श्य रह गर है; परन्तु यह दोष तभी दर हो सकैगे जव कि कुद 
श्नन्य हस्त लिखित संहितायं वा थ्व वेदीय प्रायीन भ्र॑थ मिलमे 


॥ प० ११ पसं ११॥ [ १६८ | 


२५ | ६७। 
? वये" तरच कलिरनदरं प्रगाथ ब्रहती ॥ 
२० | &ट | 


१ "त्वाभिद्धि दरयचं शयुरन्द्र प्रगाथः । 





ना। इस सक्र मे दोनो पकार की सहिताश्च म बहुत ही पाठ 
मेष दे । इसका कारण्‌ जहां तक मुं प्रनीत हुश्माहे वह यदै 
क्रि स्वानुक्रमसी श्रार राथनं २०।६६। सृक्क की १--?> सोल 
वाते आरम्भकीली दं । ६ छवा ऋग्यद्‌ मंडल 2० स्‌ 
स्प्ेकीली द शरोर. णक छना ऋग्वद १०। १६४ सङ्क क श्मारम्म 
कीलीट। सवाव्क्मसी कापेसा करना सीकर मी प्रनीत होता 
कथो इस वीसयें कारडक्ं आरम्भमे ही यहटलिखा दे, कि इस 
के ऋषि देयना चुन्द आदि श्राश्वलायन के कमस कटे जा्येगे । 
्रश्वलायन ऋग्यदीय था परतः यहां परः श्रनु्मणी का ऋग्वद के 
ग्राधाग परः लिखना ठीक हे | राश्रन जो २०। ६६ सूक की २३ 
आचाय दो ट, वह भी ऋग्वद श्रार सवानुक्मणाक आधारम 
दी टे । पारडुरंग सम्पादित संहिताम जो ८४ ऋच्राय दीह उसका 
स्राघारः यह परनीनदरानादे कि १६ ऋचाय २०। ९६ सुक्क क 
श्रारम्भ कोश्चार सात ऋच्ाय `श्रक्ञीभ्यात' उस श्रथयं २ कारयाड २२ 
मक्क की श्रौरः पक श्रपदि' वालो इस पकार २० चावस चाय 
वहां वनाद गई | दोना ने अपने २श्राधार से लिखारे। परशं 
दोनो मे रीक पल्ल कया दे यदतो स्वं शअ्थववेदीय साहित्यकं 
पान हाने पर कटा जा सकेगा ॥ 


२०} &७ ] आण ८ ६६ । ७-६मदह्। 
3 


क ६.1 र 
२० ६८|| ) 2 ४।२१,२म्‌ह] 


| १६६ 1] ॥ १० ११ कख० ११॥ 


२० । ६& । 
१अमि त्वा मभ्यातिधिः प्रगाथः ॥ 
२० । १०० | 
१अधा दि" तच नृमेध उष्णिहम्‌ | 
२० । १०१ | 
१अब दूतम्‌ मेध्यातिधिराप्रय गायत्रम्‌ ॥ 
२० । १०२। 
१इलन्यो' विश्वामितः ॥ 
२० | १०३ । 


१.अधिमीलिष्वावसे' दिति परुहन्मीहयावन्यतरो बा्यो- 
देयोभमेग चाये बृहत्यौ । ठकीया सतोश्रदती ॥ 
२० । १०४ । 

१इमा उ त्वा" चतुष्कं दयोमप्यातिथिरेन्द्रं प्रगाथोऽन्त्ययो 
नृमेधो प्रगाथः ॥ 


२० । १०५ । 
श८त्वमिन्द्र' पञ्च सृमधः प्रगाथावन्त्याङ्गे ॥ 
२०।६६। ,„ ८।३७--दमेहे। 

„ 2 । ६८{!७-६्मदटे। 

२०। १० ॥ „ 2१२ ?-रमदहे। 

२० १०२ । ,, २। २७ । १३--१५ मैदे) 

२०। १० „ द । ७? ५,४६.२, २अद्‌) 

२०। १०४ ,„, ८।३। ३३, ४तथा ६०।१,२पदे। 
१०५ । १--३ ऋ० ८ । ८८ । ५-७ श्रोरः ४, ५ ऋण 


८५६१. २्मेड। 





२० | १८० | 


॥ प० ११ ० ११॥ [{ २०० | 
२० । १०६। 
१.तव स्यत्‌" ठचं गोपक्रथश्ग्रक्किनावोष्णिहन्‌ ॥ 
२० | १०७ । 
१.समस्य' पश्चदशा वत्सस्तिस्णं द्र्य देवी इत्स रन्द्र 
मन्त्या सोरी जगती । ४ तदिदास" नव, १३ चित्र देवामां 
दपाक्राः ॥ 
२० | १०८ | 
शंन इन्द्रा ठरच नृमेध. णन्द्रमन्त्या पुररष्णिगाधा 
गायत्री दितीया ककृर्‌ ॥ 
२० | १०६ | 
१ स्वादोरिस्था' गोतम णन्द्रं | 
२० । ११० । 
१ इन्द्राय" सुतकलः सुक्लो वा गायत्र्‌ ॥ 
२० । १११ । 
१यत्‌ सोमं" पवित उष्णिह्‌ ॥ 





२० १०६ । ऋ० ८। १५।७-६ म हे। 

२० .। १०७ । १--२ ऋ०८।६।४-£ तथा मंत्र ४--१२ 
ऋ० ?०। १२० हे मत्र १३ श्रव १३।२। ४ हे मंत्र १४.१५ 
ऋ०१।१२५।१,२ मेहे) 

२० । १०८ । ऋ०८ ६३ । ?०-यमेदहे। 

२५। १०६॥। „ २। ८४ । १०--१२अ्र। 

२०। ११० , ८। ६२। १६--२९ मेषे, 

२०।१११॥। , ८। १२ १६-र्ेदटे। 


[ २०१ ] ॥ १० ११ स° ११॥ 


२० । ११२। 

१यददय' सुकन्तः ॥ 
२०। ११३। .. 

१उभयं शणवत्‌" इयचं भगे आप्य प्रगाथः ॥ 
२० । ११४। | 

१अघरातरव्यः' सोभरीरैनद्रं गायत्रम्‌ ॥ 


२० | ११५ 

१.अहमित्‌" वेच वत्सः ॥ 
२० । ११६ । 

१ मा भूम इवच मेध्यातिथिरन्द्रं वार्तम्‌ ॥ 
२० | ११७ 

१पिवा सोमम्‌! तच वसिष्ट विराजः ॥ 
२० । ११८ । 


१.शग््युषुः चतुष्कं करभगत्यियोर्मध्यातिथिः प्रगाथः ॥ 


२० | ११६ । 
९अस्तावि' दयचमाचाया मायुद्तीयायाः भरषटस्षटुम्‌॥ 





२०। १६१२ । ऋ० ८। ६३ 1 ४-६्मेटे। 

२०। ११३६1 , ८।६२। २, २मैहैे। 

२०। ११७ । ,„, ८।२१। ९२, १४महे। 

२०। ११५ , ८।६।१०१२्अहे। 
२०।११द। , ८।१। १३, १४ेहे। 

` २०। ११७ , ७।२२। १-२ेमेहे। 

२०। ११८। ,„ ८।६१।४५६,३,५ द मदे, 
२०।११६॥। › ८।५२। ६तथा८।५१।१०्अह। 


% पार पठा नदी ज्ञाता । 


)} प० ११ ख० ११॥ [ २०२] 


२० | ९२० 

१ .यदिन्द्र' देवातिधिः प्रगाथः 1; 
२० । १२१।। 

१ अभि चा! प्रगाथः ॥ 
२० । १२२। 

१.रेवतीः' तच शुनःशपा गायत्रम्‌ ॥ 
२० । १२२ 


१८तत्‌ घ्रण्यस्य' दचचे कुत्सः सोय्यो त्रष्डभम्‌ ॥ 
२०।१२४। , 

शक्या नः? "पू वामदेव इन्द्रो गायत्रमभीष्टुपाद्‌ नि वत्‌॥ 
त ॥ि 
१ अपेन्द्र" सपन सुकीरतिश्वतुथी पञ्चम्यावाधिन्यो ब्रेष्टुभम्‌ । चतु- 
श्यनुष्टुप्‌ ॥ 
२०।१९६। 

१५ि हि' त्रयाविशतिवृषाकपिरिन्दाणीन्द्रस्य समूदिरे 
पाक्षम्‌ ॥ 


२०॥ १२० । ऋय | ४। २, २र्मैदे। 
२०। १२१॥ , ८।३२। २२, २द६मदे। 
२० १२२ ,, १।२०। १२-२५ ह्‌ । 
२०।१२२। , १। ११५४७ प्मैदहै। 
२० १८७ ,, ७ । २१ । १-२ तथा १० । १५७ शरोर ६ ! 
१७। १५ अदैः मंत्र ७-दे श्रथ ८०।६३ अ भी श्ाचुके ६ 
# मूल मे (लृ पाठ अश्द्ध सिखा था। षट्‌ पाड हमारा हे । 
२० । १८५१ ऋ० ६० । १३६ मे हे। 
२० 1 १२६ ,„ ९० | ठध्मैहे। 





[ २०८२३ ] ॥प० ११० ११॥ 


२० । १२७ । 
“१ इदं जनाः सिलः ॥ 
२० । ९१३५७ | 


कि (न कि ७५ 


शद्ध प्राचीः" चतर्दशाधायाः रिरिभ्थिरो लच्मीनाश- 
न्यनुष्टुप्‌ २कपन्नरः' वृधो वैश्वदेव्य्‌ स्तुतिबोजगती । 
३.दधिक्रा' अयुष्टुप्‌ ४ सुतासः" तिचणं यथातिः सोमः पव- 
मानोऽनुष्टुष्‌ । ऽअत द्रप्सः" पानां ` तिरी चतीनाविष्या- 
मिवः पादो मरूतः । परन्द्रा बाहस्पत्या शिष्टा रेन्धचिष्टुमः 
१२तमिन्द्रः' तिस्र उकाः ॥ 
२० | १३६ | | 

१-महां इन्द्रः तिख उङ्क महा इन्द्र तृच षत्स रेन्द्रं गायत्रम्‌ ॥ 





“ २०॥। १२७ । से १३६ सूक्त पर्य्यन्त कुन्ताप सूक्त द । इनका 
पद्रपार नदीं मिलता चौर न ही पैप्पलाद शाखामे ये श्रति ट)! 
वेतानसू्न £! २ इसके विषय मे लिखा हे कि “दरदं जना उप- 
ध्रतेति कन्तापम्‌ ्रधचशः। चतुदंश पदावग्राहम्‌” इस ॒कुन्ताप 
सूक्त का वरान विश्चेच रूप सि पतेरेय ब्राह्मण की चष्पंचिका कै 
३२ वं खरड मे किया गया हे । श्नुक्रमसी मे इने खिल जानकर 
द्सक्रे इन्दर आदि नहीं दिये, किन्तु केवल सिल क करर ही समाप्त 
कर दिया दे ! सहता तथा वैतान सूच मे पाठ (जनाः दहै परन्तु 
सवीयुक्रमणी मे 'जनासंः' पाट दिया हे॥ 

२० । १३७ । ऋ० १० । १५५ । ४ तथा १०१ । शमे तथा ४। 
२६ । £ कथा ६ । १०१ ! ४-६ तथा द । ८५ । १३-१७ तश्चा ८ । ८२। 


७-६ ज दहे। ` वः 
† यह पाठ सक पठा नदीं गया । जो कुद सम्भा दे वदे 
दिया हे! . | 


२० । १३८ ऋ० ८1 ६। १-२। मे दे। 


॥ प० ११ स ११॥ [ २०४] 


२५० १३६ । 
१५ नूनम्‌' पश्च शशिकश श्राश्विनमा्या चतुर्थी बृहत्या । 


हवितीया ततीये गायन्यो । पश्चमी कक्प । रिट अनुष्टुभः ॥ 


२० । १४१ । 
* यातम्‌ःयामाद्या बिरार द्वितीया जगती बृहत्यो तृतीयानुष्टुप्‌ 
२० | १४२। | 
१यभ्युत्स्यु" पडा्याश्वतस्रोऽनुष्टुभोऽन्त्य गायन्या ॥। 
२० । १४३ । 


१५ वाँ नव पुरुमीन्दाजमीहावाधिनं व्रष्टुभम्‌ | स्(क)"पपु- 
मतीः वामदेवः । ८ (ख) चचत्रस्यपतिः', € "पनाय्यं" मध्या- 
तिथिध्यातिथिरिति ॥ १२॥ 

इति श्री बहमवेदोक्षमंत्राणां बृहत्सवोनुक्रमणिकायां पका- 
दशमः पटलः समाप्रः। विंशतितमं काण्डं समाप्म्‌ सवत्‌ 
१८१९१ वषै मागेशीषं श॒दि १६ म॑ंदवासरेण लिषितं सुपेश्वरेण ॥ 


॥ शुभं मत्रतु ॥ 





२०। १३९ । ऋ०८। ६) १-५ मदे 
% पाट नटी पटा जलता ¦ 
२० । १४० । ऋण म ८ ६। ६१० । 
` ० । १७१ । ऋ० ८ । ६ । ११-१५। 
२० ¡ १४२ । ऋ० ८ । ६ । १६-२१। 
२० । १४३ । क्र० ७ । ॐ 1 ?--ञ तथा ४1 ५७ । ३ तथा 
ऋ०य) ५७।२॥ 


बृहत्सवोनुकरमशिका विशेषपदसूची । 


~+ 





पृष्ठ । पङ्कः 
श्र 

र्षः २५। ११ 
स्म्ति ७३। १५ 
अर्यः २४ । &, ?०; २५।२ 
अ्रिः२८।२१;३।५५।३.६, 
१०; १२३; १२। ७; २२ । ३, ६; 
९४। ३, &, १९१; १५ १०; १६। 
६; १६।२, ४, ५, ६; २२।२,२, 
४,४५.९) १०; २६ । £; ३६३ 
२८ । २; ४० । ?४; ५२। ३; ४३। 
३; ४५। ४; ४८। ३, 9; ५४।२२; 
५७ | ६; ६२ । ४; ८२ । ७; २२५। 
११; १७६ । २ 
श्रिम्‌ २६। ७; १८। £ 
अ्रीन्द्रम्‌ ६। १९ 
श्रस्नोषोमीयम्‌ १८ । ८: ५५। १३; 
८७ ॥ १२ ५ 
श्रप्नीषोमो ५।४;१६। ९ 
चरने १८ । ८; २८ । १४ 
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दाति पदसूची समाप्ता । 


वेदिक ब्रन्दः परिचेय । 


प कक 
गायत्रा | उष्णक्‌ ग्रनुष्टुष्‌ ब्रहती | पङ्क तिष्टुप्‌ । जगती 
३पाद्‌ |३पा० ४पा० ४पा० | ४ प्रा |५पा० 











५ पा० 


| र 








२९ | र | ३२९ । ३६ | ४० | ४४ ¦ ध 








(गायनी भद्‌) ७ अक्षरो के तीन पाद्‌ की पादानधृत्‌ । प्रथमपाद ६, दितीय ८, 
तृतीय ७० का श्रतिपादनिवृत्‌। प्र०तथा दि०्पाद६्केत्‌, ६का वह नागी । 
प्र०६ का द्वि° तृ० ६के वह वारा । प्र०द्वि० ७ तृ० ८ वह वधैमाना। ४०८ 
द्वि° ७ त्‌० ६ वह प्रतिष्ठा । ४० १२ द्वि० ८ वह द्विपात्‌ चिराद्‌ गायत्री । १९ श्रक्षरो के 
तीन पादौ कौ भिपात्‌ विराट्‌ गायत्री । ( उष्णिक्‌ भद ) दो पाद्‌ ८ के एकं १२ 
का पेसे २८ का उष्णिक्‌ । पर० ८ द्वि° १२ तृ० ८ ककुप्‌ । प्र० १२ दविण्तृण्टका 
पुरडाष्णक्‌। प्रणद्वि०मत्‌०१२ का परोष्णिक्‌ । पर० द्विण्तृण्च०७का भी उष्णिक्‌ होता 
दे। (अनुष्टुपभेद) ८श्र० के चार पाद्‌ ेसे १२ का अ्रुष्टुप्‌ । कदी एक पाद्‌ टका 
ओर दो १२ के वह तपात्‌ चरजुष्टुप्‌। (बृहती) जव एक पाद १२ का शेष तीन 
८ के तब ३६ का बृहती। प्रण्ड्धिण्तु० १२ च० ८ वह पथ्या बृहती | प्र० य द्वि 
१२ ठ० च० ८ वह न्यङ्कुसारिणी (स्कंधोग्रीवी, उरोवृहती) हे । प्र० दि० ठ्‌ 
८्च०१२ का वह उपरिष्टाद्रहती। प०२द्वि०वृ० च० ८ का बह पुरस्ताद्रहती । तौन 
पाद्‌ १२ श्र° की महावृहती, (सतोबृहती ) । (पङ्कः भेद) जव दोपाद र्केदो ८के 
वह ४० ० की पङ्कः । प्र० १२ द्वि०८ तृण १२ च०८अ्०कां सतः पाक्त । 


~^ \ 


प्रण्तु० ८ द्विष्च० १२ की मी सतः पंक दै । प्रणद्वि० ८ तश्च ०१२ को आस्ताः 
पङ्किः। प्रणद्धि८ र पतृण्च०्य की प्रस्तार पंक्ति । प्र०८द्विणत्‌०९ स्च ० ८कौ 1वेस्तार 
प्ख) प्र०१२.दि० तृण्दच० १ की सस्तारपैक्रिः । प्रणद्धिणतृ०च ०५ अणक अक्षर 
प्क: ५ श्रक्तस्‌ के पांच पाद्‌ की पदपंक्षिः । पाच पाद ८ श्र को पथ्यापङ्कि। 

(त्रिष्टुप्‌ तथा जगती भेद) णक पाद११काशेपचारय्के वह ५ पाद्‌ की 
ज्योतिष्मती चिष्ट्रप। एक पाद्‌ १२ का शेप चार ८ के वद ज्यानिप्मती जगती। 
प्र० ११ काशेप चारय के वह पुरस्ताञ्स्यातिः चिष्टुप। प्र०१काशपचारस्के 
वह पुरस्ताज्ज्योतिजंगती । प्रण द्वि० २ त° १६ च०्प० ८ कौ चह मध्ये ज्योतिः 
तिष्टुप्‌ । प्रण द्वि तृ० १२ चण पं०८ की मध्येज्यानिजगनी । प्रण द्वि° तृ” 
च० ८ प॑ं० १९१ की उपरि्ाज्ज्योतिः त्रिष्टुप । प्रण द्वि० तृण च ८ प्रर क्री 
उर्पारण्राज्ज्योतिजगनी । 

जच एकः पाद्‌ ५ अक्षर का हो श्रौर शेप पाद निज नियमक्रे हौ तो छन्द 
शंक्कुमती होते ड । जव एक पाद्‌ ६ श्रक्षगौ का हो श्रौर शेष पाद्‌ निजनियभो 
क्रे दतो दन्द ककुम्मती होतें हं । 

रादि श्नन्त के पाद वहन श्रक्ञगंकरे टा, मध्यकरे थोडेकरेहोतोच्रन्द पिपीलिक 
मध्या होति ह । रादि श्नन्त के पाद्‌ थाडे श्रत्तरो के, मध्य करे बहुत अक्षरो के 
हों तो यवमध्या छर्द्‌ होते ह । श्चक्र ०४ का उत्छृतिः, १०० का अ्रभिरूतिः 
६६ का सरूतिः, ६२ क्रा विकृतिः, ठम का आकृतिः, ८४ क्रा परकृतिः, ८० का 
कृतिः, ७६ का श्रतिधूतिः, ७२ का ध्रूनिः, दद का अत्य, ६४ का शरणः, ६० 
का सतिशकरी, ५६ काशकंरी, ५९ क्रा चरति जगती, ४८ करा जगती । 

(१) गायत्यादि छन्दो का एक श्रक्तर न्यून हो तौ चे निचृत्‌ गायत्यादि 
` चछन्द जानौ (जसे २३ श्रक्तर की गायत्री निचृद्‌ गायत्री श्नौर २७ श्रक्षरौ का 
उष्णिक्‌ निच्रदुष्िक्‌ एसे सव ही चुन्द जाना । 

(२) गायच्यादियो मे २ श्रक्ञर न्यून हौ ता चिराद्‌ गायत्र्यादि जानां 
जसे २२ श्रत्तरो का विराड्‌ गायघ्नी, तथा २६ शक्तयो का विराड्पप्िक । 

(२) पक शक्र श्धिक हो तो भुरिक्‌ गायन्यारि, २५ ० का 
भुरिक्‌ गायग्री २६ श्रक्तरो का भुरिगुष्णिक्‌ । 

(४ दो श्रक्तर श्रधिक हौ तो स्वराड्‌ गायच्यादि जानौ । जेस रदश्रण्का 
` खराद्‌ गायत्री शरोर ० श्रक्तरौ का खराइष्णिक्‌। इस प्रकार श्रन्य छन्द भी 
' जानलो॥ | इति । | 


रम्‌ 


दयानन्द महाविच्यालय सस्कृत-गन्थमाला# । 


१--त्रथयेवदीया प्रश्चपरलिका, अथवरवद क्रा ततीय 
लक्षणग्रन्थ । १) 
२--करम्वद पर व्याख्यान. ऋछग्वद शाखा ह वा नरी, 
तथा ऋण्वेद किम नं बनाया १ इन प्र्नौ पर विचार। १।) 
२--जेमिनीय उपनिषदत्राह्मणम्‌ । सामवेद का आरण्यक । २।) 
४--दन्त्योष्टविधिः । अथववेद का चतुथं लच्तण ग्रन्थ । ॥) 


५--अथववदीया माण्हकी शिचा । १) 
६--अथपवेदीया ब्रहत्सवासुक्रमशिका । ४) 
यन्वस्थ । 


९ --काटरकगृ्यस्त्रम्‌ः पा (स्प दल ता (८८ (ताला 
17169. [दत्ल्त्‌ [क [अ प, (पतत्‌, (कल्लर प्रिणद्ष दध 

२. रामायणम्‌ ( बाल्मीकीयम्‌ , पथिमत्तरशाखीयम्‌ ) 
अयःध्याकाण्डम्‌ । 

मम्पादक---- 
गास्वामी रामलभाया, एम्‌° ए.० । 

2.--चदिके कोषः । सम्पादक श्री हंसराज पुस्तकाध्यक् । 








% ॥} भजञक्रम स्थायी व्रा वन श्रौर ३/४ सृल्य पर सव 
ग्रन्थ प्राप्त करर । | 


|| प० ६ ख० १०॥। | ६६ | 


८ । १० । पम्योय ३ । 

१.सा वनस्पतीन्‌" इत्यष्टा । प्रथमा चतुष्पदा विगडनुष्टरप | 
२^तस्माद्‌ वनस्पतीनाम्‌" आर्चत्रिष्टुप । ३'मा पितून' इति 
तिस्रः चतष्पादः प्राजापन्याः पंक्रयः । ४'तम्मात्‌ पितभ्यः, 
६ "देवेभ्यः", ८'मनुष्येभ्यः' इति ति शआार्चवरहन्यः ॥ 
८| १५ | प ४। 

ˆ १सासुरान' इति दर पाडशक । तत्राद्या ५ 'सापितन्‌' | 
५। १५ा दवान्‌, ५। १३।सा सपान्‌' इति चनृष्पादः माम्रा- 
जगत्यः । २ तम्या विरोचनाः', £^ यमः", १०.मनुः', ५। 
१०८कुतररः', ५ 1 १४ "तक्ञकः' इति साश्नां ब्रृहन्यः। ५ । {ता 
देवाः", ३त्ां द्विमूध।" इति साम्न्युष्िहा । "तां मायाम्‌, 
= स्वधाम्‌”, ४। ४८छजाम्‌, ५। १६तष्टिपम्‌' इत्याच्यनुप्टुमः। 
७'तामन्तकः आसुरी गायत्री ।६'सा मनुष्यान. १३ मधर 
पन्‌", ५ | ६“सतरजनान्‌' इति चतुष्पाद उष्षिद्ः | ४१ नां 
पृथी" प्राजापत्यानुष्टुष्‌ । श्रते कर्धि", १६९तद्‌ ब्रह्म ५। 
टं पुण्यम्‌" इत्याच तिष्डूमः। १४'तस्याः सामः ,५।२'६ब्दः' 
इति साम्न्युष्णिदौ । १५१ां ब्रहस्पनिः' ५४ । ७वमृसचिः' 
५। ११.रजतनामिःः इति पिराद्गाय-यः | {० ॥ 





“इस मे ४ नथा ५ पथ्यो क उनहिग्ण ह । £ ४ उदा 
हरणो मं केवल मत्र सस्या चिन्दसीदरं तिया । श्रौ चश्चम क्रा 
(४) शकर देकर मत्र संख्याक ॥ 

1 ङ. ची. ष्टुप्‌ ॥ 


